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साहित्यकार्श धर वाँरी रचतावां बाबत जाणकारी ] 
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७8, 

राजस्थाती साहित्यकार परिचय कोस रौ पैलो भाग सन्‌ १६७४ में 
छप्यो। इस पल भाग री राजस्थानी साहित्यकारां घणी सराहना करी पश सा 
ई राजस्थानी आचलिक सपारोहां, चर्चावां, परिचर्चावा मे झा दात भी सामै आई 
के पल भाग में घणकरा राजस्थानी साहित्यकारां रा परिचय छूटर्या श्र सांगे 
ई कई नूवा राजस्थानी साहित्यकार भी सामै झाया । इण दोन्यू कम्या री पूरती 
खातर सगम कार्य सम्रिति श्रो निरणे कियौ क॑ राजस्थानी साहित्यकार परिचे 
कोौस रो दूजो भाग तैयार करायौ जावे । प्ो काम भी पैले भाग रा सपादक 
श्री रावत सारस्वत नें सू प्यो | श्री रावत सारस्वत लगभग तीन वबरसां री मैंनत, 
निष्ठा भर सूभवूक सू इण कोस ने त्यार करभौ । राजस्थानी भासा साहित्य 
संगम री कार्य समिति री प्रक्टूबर १६५८१ री बंठक इण कोसरी महत्ता ने 
देखता थकां छापणं रौं निर्णय दियौ । 

इण कोस मैं मुद्रणालय मे देश सू' पै'ला झो भी प्रयास करधो गयी के 
जिके साहित्यकारा रो परिच अजे तांई नही आयोौ हैं, उण रो परिचे मंगायौ 
जाये । इश खातर सगम कर्ष्यालय सू' एक विग्यप्ति भी निकाली गई। कई 
साहित्यकारा रा परिचे कार्यालय में आया भर बाद मे कोस छापण सारू दियौ गयौ। 

घण हरख री बात है के राजस्थानी भासा झर साहित्य री हर विधा में 
लिखण प्राछा एक सो इक्यानये साहित्यकारां रो परि्च इण कोस मे छप्पौ है 
अर एक सौ सत्ताइस साहित्यकारा री सूचो भो परिशिष्ट रूप में छपी है । 

फेरू भी जिके साहित्यकार रो परिच इण कोस में नी छतप्यो है वे 
शंगम कार्यालय में ग्रापरों परिचे भेज जिण सू' तीजी भाग निकालछन री योजना 
बाय सके । 


प्ॉ0 राषध्यव्कुष्ण ठयास मेन! 
उपराधिव 


शाजस्थाप्ती ध्वाप्सा स्ताछिन्य स्पंदास्त 
(प्भव्खाददस्ती) लीव्छासेर 


“» इण' कोस बाबत ?? 


राजस्थानी भाषा साहित्य संगम, बीकानेर री स्थापना रे बाद प्रो 
जखरी समझूयो गयो के राजस्थानी साहित्यकारां रो प्रिच्य-कोस् तैयार केरवार 
छाप्यो जावे । समम इये कोस री तैयारी रो काम श्रो रावत जी सारस्वत ने 
सू प्यो | पैलो भाग सन्‌ १४७४ में छप्पो । परा फेर भी झा बात ध्यान में भायी 
क॑ घणा लोगां रा नाप्त घृठग्या ) इये वास्तें दुजो भाग त्यार करण' रो काम भी 
श्री सारस्वत जी ने ही सूध्यो । उशां ने इये दूजे भाग ने त्यार करण में जकी 
कठिनाया आयी, बै झ्रापर सम्पादकीय में लिखी है । १६१ राजस्थावी साहित्य- 
कार रे परिचय हैँ ग्रलावा दूजे भाग मे १२७ सू' ऊपर लोगों रा परिशिष्ट में 


सालो नाम दिया है ! 


परिचय-कौस रो दूजो भाग भापर॑ सामने राखतां मने घणी खुशी है। 
झरो जियां भी श्री सारस्वत जी त्यार करथो, बिया को बिया श्रापर नजर है | 
म्ह्यारी दृष्टि में श्ोजू' तासखी घणा नुवां साहित्यकार बाकी हैं जका रो परिचय 
राजस्थानी में आणो चाइजे । थ्री रावव जी तो झायन्दा इसो काम नी करर रो 
फैसलो कर लियो है इये वात संगम ने तीजो भाग त्यार करण रो काम कोई 
दूजे विद्वान ने सू'प'र नयो कोस त्यार करवाणो चाइजे । 
लारले बरस राजस्थानी भाचक्रिक सपारोहा मे जाणे रो भौको मिल्यो। 
"जागती जोत” रो सम्पादन रो काम भी म्हारे जिम्मे भायो। मरने भरा देखर 
बडी खुशी होई क॑ राजस्थानी में नया हस्ताक्षरा री संख्या बड़ी तेजी सू' बढ रयी 
है प्रर राजस्थानी रो साहित्य समृद्ध वणाणं रं साथ साथ भे लेखक भाषा ने 
मया विधय, सभी ब्यज्जना, नया तेवर अर सया शिल्प दे रहया है 4 मैं राज- 
स्पानी रे ऊजक् भविष्य रे बारे में पूरो प्राश्वस्त हो'र भा प्राप्त रायू' के राज- 
सुथानी साहित्यकार! रे परिचण-झोस रो तोडो ऋण उल्दी है; शापर साणने पे 
रूप में भासी । 
चन्द्रदान चारण 
समापत्ति 
राजस्थानों भाषा साहित्य संगम 
बीकानेर 





इस कोस रो पैलो भाग सन्‌ १६७४ में छप्यो हो। उण मे र३ेर 
साहित्यकारां रा परिचय छप्या हा ) उण कोस में भी कोस्तीस करता था कई 
मोटा साहित्यकारां री जाखकारी नी दी जा सकी। लारला चार-छः बरसां में 
राजस्थानी में लिखणियां लोगां री खास बढोतरी हुई । उणरों एक कारण तो 
ओ रैयो के शिक्षा विभाग रा संकल्नां में शिक्षकां में सू' घणां इसा नांव सामै 
आया जिका बावत जाणकारी री कोई दूजो सरल उपाय कोनी हो | दूजी बात 
था भी के जागती जोत प्रर दुजी पत्रिकावां में नया लिखारां ने छपषण रा घणा 
भौकां मिल्या । सम्मेलनॉ-समारोहां में भी नया लिखारां सू” परिचय हृवता 
रैया । यां सब भेक्क' कारणां भू” राजस्थानी में लिखणियां री तादाद खासा बढगी 
भ्रर यो जरूरी समझथों गयो के कोस रो एक भाग भौर निकाछथो जावे जिए 
सू' नया लोगां बावत जाणकारी एक ठोड मिलणशं में सुविधा रैवे । 


राजस्थानी भाषा-साहित्य समम ( झकादमी ) यो भार मने सूप्यो, 
एक कारणा यो भी हो सके क॑ पहले भाग रो काम भी म्हारो करधोड़ो हो। 
दीशण में तो यो काम धणों मामूली दीखें पण भौर कामां भेक्व इशा नें पूरो 
करणा में भी मने तीन बरस नेड़ा लागग्या | आप र॑ सामै म्हारं काम री दिवकर्ता 
रापू' तो ठीक रैसी । 


म्हारे कने सख्पोत में सूची बणावण रो काम घणो मोटो हो।या 
सूची पच्र-पत्रिकावाँ अर संकछनां ने बसत-दखत पर देस”र वणाती तो गयी ही, 
कणा हुणामिजर नो भी बार-बार लिखकर नवा नाथ सुकावण सार भरण करणी 
पड़ी । 


इण वाले ५०० पोस्टकार्ड छप्वाय; जिका हरेक ठिकाणे पर भेज्पा । 
यां पोस्टबार्डा मे घाहीजी जाणकारी रो सुलासो छाप्यो हो । धरापने जाण'र 
अपंभो होसी के घणलरा छोग जाणकारी भेजण में घणों भाव्म करपो पर वांने 


तीन-च्यार वार ताई याद दिरावण रो काम करणो पड़धो। यू महसूस हुमो 
जाए म्हारँ कोई बेटी रो ब्याव है अर उस सार इत्ती सारी मिन्नतां करनी पड़ 
रोहै। नियू क्तगद देया पछे भी कई लोग प्राकसस तोड़ुणो ठोक कोनी समझ्यों 
सो को ही समझयो नी । कई भायला तो और कारणां सूं भो सहयोग देणो 
डीक कोनी समझपो | वा मे सू कई इसा भी हा जिका कोस सप्र र॑ काम ने 
घणो हत्॒को ग्रर उस मे वां रे मोटे नाव ने छापणो वांरे सारू अ्पणानजनक प्भी 
लखायो । खेर ! 

इसी परिस्थितियां में इस्स सर मे १६१ नेड़ा नया नाँव दिया है! 
जिका लोग कोई कारण सू जबाब नीं दे पाया वांरी सूची म्हारी जाएकारी 
मुजब परिशिष्ट रूप में दे दी है जिएा सू' लोक वा सूं. लिखा-पढ़ी कर'र जाण* 
कारी मगा सक॑ ) 

याक॑ ग्रलावा भी लारने साल-दोसाल रे प्ररस मे २५-५० नाव और 
भी सामै श्राया होसी , इसा नाव भी रैयग्या होसी जिका मोटा लिखारा नी हैं । 
बारी जाशकारी दुरभाग सू' मने नी हो पाई । कि 

इण सत्र में मरने जिक्मी सेचक हुई अर 'जागतो जोत भर 'मघुप्ती' 
रा पाना में विग्यापन री जगा रो मोल मिला'र जित्तो कीमत बेठी, उगा-ने 
देखता भ्रागँ सारू इसे काम में हाथ नी ग्रेरणा रो म्हारा निजु.फंसलो करणों 
पर्घी है । 

एक बात और । एक सवाल उठे क॑ साहित्यकार कुण अर किण री 
जाएाकारी दी जावे, किए री नी ? इस बावत म्हारो धारणा बिलकुल साफ 
है । साहित्यकार री परिभाषा करणी तो स्ायद कोई रे बूतते री बात कोनी अर 
नी संभव ही लागे, पण कौस में जाणकारी मैं चां सब लोगा री देवरा री कोसीस 
करी हैं जिका सवधित विसयां में कुछ न कुछ लिख्यो है भर राजस्थानी वास्ते 
ज्यों रा मता मे दरद है | इण ढंग सू” यो कोस एक ठिकाणां री सूची है जिणमें 
थोड़ी बहोत दूरी जाणकारी भी भ्रेठ्ठो है ! 

भाज रे जमाने में हर क्षेत्र मे काम करणिया लोगां ने उण क्षेत्र सूँ 
जुड़ोडा लोगां बाबत पूरी जाशकारी हुई तो फाम में भ्रासानी हुवे | इश स्याल 
सू' राजस्थानी साहित्यकार! रा दोनू' कोस फायदेमद रहसी तो म्हारी मैनत 
सफल हुसी ॥ 

राजस्थानी भाषा माहित्य संगम (प्रकादमी) राजस्थानी साहित्यकारा 
री प्रतिनिधि संस्था है। या भ्रकादमी रो रूप लेसी जद भी प्रतिनिधित्व और 
देसी होसी। इगा वास्ते संगम रा कर्तो-पघर्ता कोसों री जाणकारी में धागे भो 
भेटो करता जावे तो काम घाव । 


राव्यन्त स्वारस्वलासल 
संपादक 


चापना 
ग० २०३६ वि० 


( साहित्यकारों 
सारू 


र॑परिच री ओलखाण 
संकेत सूची ) 


नांव 

शिक्षा 

जन्म तिथि 

जनम स्थान 
मौजूदा काम घन्धो 
छप्पोढी पोधियां 
वतन्र-पत्रिकावा में छप्योडी साहित्यिक रचनायां 
प्रण छपी पोच्पा 
दूजी सूचनावा 
सदीव रो ठिकाणो 
मोजूदा ठिक्राधो 
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जोधपुर [राजस्थान ) 
घढाई 


इतवारी पत्रिका, जागती जोत, हवा महल भ्राद में छपी 

बंगाली परिवार में जलम्ण पर भी राजस्थानी संस्कृति सू! घणों लगाव 
रास । 
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३. परंपरागत काव्य-शिक्षा 

४ वो० ऊिएकली (शिव-बराष्टमेर--राज०) 
४. सेती 

६. आईनाथ री कथा (काव्य) 

महाराजा उम्मेद उदारता रूपक (काव्य) 

छ जलन, 

८. हरिरस रो रस, भक्तिनीत धारा, वीर वचनावली, दोहासंग्रे भाद 
आ न 
१० पो., भिणकली (शिव--बाडमेर ) 
११, ऊपर मुजब 


[४] 
१. भ्रजुन 'प्रविन्द' 
३२... प्रॉनर्स 
है, २२-६-१६४३ ई. 
४, टोक 
४. भध्यापन 
६. हिन्दी में उपन्यास अर बालपोधी छपी 
७. हरावल, जागती जोत आद पत्रां में भर शिक्षा विभाग री पोषियो-- 
बारखड़ी, चेतंरा चितराम, लखाण में छपी । 
८ 'ग्राखर रो उदाछ' (कविताबां) 


है. +«5 
१०. काढछी पत्कटन रोड, टोंक (राजस्थान) 
११. ऊपर मुगव 


0 । 


ई० 


दि आओ मद न> ख्ण 


१०. 
११ 


डड आ ए्ए ०७ 


११. 


[५] 
अजू नसिह शेखावत 
एम० ए० ( हिन्दी ); बो० एड०; साहित्यरत्त; 
ग्रायुवेंद रत्न; वैद्याचार्य; पभ्रार० एम० जी० 
४--२--१६३४ ई० 
भादरलाऊ (सोमेसर पालो वाया मारवाड़ जंक्शन) 
अध्यापन 
बयार एक हलकीसी १६५७ 
लोक साहित्य श्र सस्कृति पर लेख पत्र-पत्रिकादा में छप्या प्रर पभ्राकाश- 
वाणी सू' प्रसारित हुया 
फुटकर रचनावां लेख, कहाणी 
िरासिया संस्कृति पर सोध कर 
वो० खीमेल (वायारानी-पाली राज०) 
शजकीय उ० प्रा० विद्यालय, घणी (खीमेल पाली राज०) 


[६] 
अशोक कुमार दवे 
एम० ए०, एल. एल. बी ० 
३१-१०-१६४६ ई० 
बम्बई 
भ्रध्ययन 
तरुण राजस्थान, जोधपुर; भग्रदूत, जयपुर, मुणमुशियों, बीकानेर; 
अपरंच, जोधपुर, जापती जोत, बीकानेर (कवितावा, लेख) 
राजस्थानी युवा साहित्कार परिषद, जोघपुर भ्रर 'चर्या जोधपुर सू” 
संबद्ध, हिन्दी में भी कहाणी, कविता, लेख लिखे 
भरशोक कुमार दवे, प्रथम वी रोड, सरदारपुरा, जोषपुर-३४२००३ 
कपर मुजब 





स्क 


के एयर हे हू 2० 


१० 
११ 


क्र ड दे दे 


१०. 
११. 


]2 


[७] 
आआानंदप्रिय 
बी. कॉम 
१४-५-१&६४० ई. 
जोधपुर 
राज्य सेवा 
जागती जोत, अपरंच, ललकार, अभयदूत आद में छपी 
'झआखर आपरा! (कवितावां ) 
'त्रिवाणो जोधपुर, 'कलानि,' जोधपुर अर “बिम्ब', जोधपुर सू जुड़ेड़ा 
पीपकछी महादेव री पोछ में चित्रा सिनेमा कने जोघपुर--३४२००७ 
ऊपर मुजद 


[८] 
आईदानसिह भादो 
एम ए. (हिन्दो) 
१०-१२ १६५२ ई. 
नोख (जेसलमेर--राजस्थान) 
अ्रध्यपन (सोध छात्र ) 
हेलो, राजस्पली, जागती जोत, अपरंघ, राष्ट्रपताका आद ' पत्रिकावां 
में छपी 
'हेसतोदा होठा रो सांच” (कविता संग्रे) 'मूज जमारो इतसे क्यूं कर 
(गजलां ) 
*चर्चा' नांव री साहित्यिक सस्‍्या यू संबद्ध 
गाँव पो मोस (जैसतमेर--राजस्थान) 
प्रधान शावः पर, जोधपुर (राजस्थान) 


न्‍ँ 


१०. 
११. 


शी रख बे एण दण १० 


#० ट्री कक 


१०७ 
११. 


[६] 
इन्दर झआाडवा (इन्द्रसिह सिसोदिया) 
एम० ए० [प्रंप्ने जी); बी० एड० 
२६-१२-१ ६४२ ई० 
जोधपुर 
भ्रध्यापन 
संध शक्ति, राजस्थान विकास, जलमभोम, लाडेसर नावरा पत्नी भर 
द्विक्षा विभागरी योध्यों चेतेरा चितराम, लखाणा-मे कहार््पा, 


कव्षितावा छपी 

भखिल भारतीय समूह गान प्रतियोगिता में पैलो इनाम 

वी> प्राडवा (बाया मारवाड जंक्थव) जिला पाली राज० ३०६०२४१ 
ऊपर भुजब 


[ १० ) 
डॉ० इन्द्र कुमार शर्मा 
एम० 0०, डी लि 
१-१-१६३२ ई० 
शापली (उ० पर०) 
भग्ने जी प्राध्यापक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जमपुर 
'पशफ्ट सेंडइयुन्स” नोव री झग्ने जी कविता पोषी १६७६-२०/-(कल्टेम- 
परेरी राजस्थपनों पोयद्री नांद सूः राजस्यानी कवितावाँ रो क्‍सनुवाद 
पोधी-राज० भाषा साहित्य सगम १६७६, ४०/- 
झग्रेजी प्रा इण्डियन लिटरेबर, पोयट ग्रर जागती जीत में छापी 
अग्र जो, हिन्दी रा काश्य संकलन 


/ उपाध्यक्ष राजध्यान भाषा भ्रचार सभा, जयपुर 


भू पू. सदस्य राजस्थान साहित्य ग्रकादमी, संचालिवा समिति, उदयपुर 
फ्रेंड, इष्डिपन पी, ई एन. ब्स्तराष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता में पैसों 
हयात स्वर्भपदद भर प्रमाण पथ मिल्‍यो | बह्टें पोयदु्स मीट सन 
फासिस को १६८६ में गया | 

सी./१४१, दपानन्द मार्गों, सित्तक नगर रेण्र ००४ 

ऊपर मुजरु 


& २९ रूह है ॥ दू० हुक 


१०. 
११. 


न 


री 


१०. 
रह 


8 


हद रह हर 


[११] 
इन्द्राज ढाका 
एम. ए. (राजनीति शास्त्र); बी एड. 
५-७-१६४४ ई. 
फेफाना (नोहर--गरंगानगर--राजस्थात ) 
अध्यापन 
शिक्षा विभागौय संकछनों अर पत्रों में छुपी 
फुटकर रचनावां 
फेफाणा (नोहर--गंगानग्रर--राजस्थान) 
राज, उ. मा. विद्यालय, फेफाना (ग्ंंगानगर--राज०) 


[१२ ) 
जदय नागोरी 
बी ए, जेन सिद्धांत प्रभाकर 
१४-३-१६४० ई. 
बडी सादेडी (चित्तोड़गढु--राज०) 
राजस्थान नहर परियोजना, लेखा विभाग, बीकानेर री सेवा 
रंगयोग, लोककला, रंगायत, जागती-जोत, सेनानी भर पर्चा में छपी, कई 
प्रभिनन्दत ग्रन्थों में भी छपी 
कई प्रतियोगितावां में पुरस्कृत 
द्वारा थी रूपमात जो नाप्रोरी. ब्रद्मपुरा, पो. बड़ीस्ताददी (राज० ) 
मेडिया जन ग्रंपासय मारोठी मोहल्ला, बीकानेर 


४ 


(०. 
११. 


१०, 


(१ 


(१३ 
ए. की., कमलर (अब्दुल वहीद कमल!) 


एम, ए. बी, एड, 
१७-४-१६३६ ई, 
गाव नारकरा (परदासाहर-बुरूराज,) 
भ्मः 
हाष्या प्र का पत्रिरावा मे छपी 


[१५] 


१. ओमप्रकाश थानवी 

९. परम, ए, 

है... १-६-१६५७ ई, 

४. फतोदी (जोधपुर) 

५. भ्रध्ययत 

है, >++ 

७. प्रनेक छापा में छपी 

८. ऋप्मितावां रो संग्र अर नाटक 

हू जज 
१०. लफ़ोफी (जोधपुर) 
११. श्यूनिसिपत्न बो्ड ३ सामी, वीक़ानेर-३३४००९ 

[ १६ ] 

१. झोमप्रकाश पुरोहिस 'कागद' 

२ बी. ए, 

३. ५-७-१६५७ ई 

४. केसरोमिंह पुर (श्री गंगानगर-राज, ) 

४ प्रकारिता 

है 5 

७ रिग्दी ध्र राजस्थानी कवितार्वा भनेक पत्र पत्रिकावाँ में री 

८, काएद (काब्य) 

है ग्रटमंपरांदक शाश्वत सत्य साप्ताहिक, थी गंगानगर 
१०. सेजमवन, गेमरीधिदपुर (श्री गंगानगर) ३३५२०७ 
११. ऊपर सुजब 
36 | 


१०. 
११. 


ठ़्जख ज एण दण 


देकर ड़ ीएू हे काएण0 :० 


[१७] 
ओम प्रकाश गगे मधुप 


टी. डी, सी. (प्रथम बषं) वाशिज्य 

२३.६ १६३६ ई. 

बाडमेर (राज) 

राजस्व विभाग, लेखा शाक्षा री सेवा 

राजस्थान विकास, जागती जोत, मर भारती, टाध्ट्र दूत, चिदम्थरा, चेतन 
प्रहरी झाद प्रनेक पत्रां श्र संक्लना में कविता, कहाएी, लेख, नाटक 
छप्ता रेवे 

उशियारो (कविताबां),ग्रोदू री स्‍ग्रोलियां (कवितावा) रैं अलावा हिन्दी 
सो प्रबंध काव्य, नाटक, कहाणी सर 

अध्यक्ष, बाउमेर साहित्य संस्थान, बाइमेर संकेत रा सपादक पभ्राकासवाणी 
सूं वार्तावों प्रसारित 

८८ अग्रवाल भवन मार्ग, बाइमेर ३४४००१ 

प्रायुर्वेंद अर्प्रवाल रैं ऊपर पचपरानगर-३४४००१ (वाड़्मैर) 


4 १५ | 
झ्रोम सोनी “मधुर 


द्विवीय वे बाशिम्य 

१-७-१६६० ई. 

प्रंता (कोटा-राज, 

पद 

कपनार, तवर, जागती जोत प्राद मे छपी 
बहलो (गीत) जिदगाणी (गीठ) 


प्रेम चंदनी सोनी प्रता (कोटा राज-) ३२१५२०२ 
ऊपर मुजब 


ला द्रण एक 


क्र ब 


] 


१७०. 
११. 
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१०. 
११. 


३8 


| 


(१६ ] 
कन्हैयालाल दूगड़ 'लाल कन्हैया 
माघारण 
भाष सुदी १४, सं. १६७८ वि. (१६२१ ई.) 
भसरदारशहूर 
गाँधी विद्यामदिर भर दूजी सार्वेजनिक संस्थावां रो संचालन 
पूछ मूछ री मुलाकात, जैंत ब्रादस १६६७ निःशुल्क 


गीता री गृुजार ज. हि. प्रम्यास १६६८ श- 
गोगलहरी बह १६६६ १/-- 
विचार बावनो भ् १६६६ १ 
झादर्श बालक गो, वि, मं. ++ प्रचाराध॑ 
बज रगदली करमली ग. हि. प्रन्यास १६८० पक्‍४० 


राम रिक्रावणी, ग्राथ व गोषाल, सुरंगो सासरियों, बमभोकों री बरात, 
भगवेत क्यू 

सरदारशहर में शिक्षा झर चरित्र्ननर्मॉण री ज्योत जगावशिया घुन रा 
घणगी भर दानेबीर 

सुमेह सदत, पो, सरदारणह्‌र (चूह--राज०) 

ऊपर मुजद 


[२० ) 
कल्याण गौतम 
एम. एू., बी. एड., साहित्य रत्त 
२-६-१६३९ ई 
गोव मलवारा (दौसा--जयपुर--राजस्थान) 
प्रधाताश्यापक, राजकीय उ. प्रा. विधालय, छाष्रडा (नोला-वीकानेर ) 
विव बाँधव रे भेख -रंड काव्य-आनद गौतम-१६७८ ५- 
कथालोक, राजस्थली, जागवी जोत भाद में कदितार्वा, कपायां छपी। 
शिक्षा विभाग रा संकलतोां में भी छपी | 
ऋुतो (सण्ड काम्य) कहाणो-यग्रे 
आकाशवाणी सू रघनायां प्रभारित करें 
डिप्रक यादित्थ सदन, ३े२/४६८, चौतीणों कुष्चो, वीकानेर (राज-) 
राइशीय उ. धरा. विद्यालय, सारूडा (नोखा--बीकानेर) 


ढ़ | हू है | ०. दे 


१०. 
११ 


[२१ ] 
किशनलाल पारोक 


एम, ए. (हिन्दी); वी. एड. 

१५-३-१६३२ ई. 

सरदारशहर (चूहू--राज.) 

भ्रध्यापन 

ओक्मो, युगचरणए, जीवन झाद छापां मे रचनावां छपी 
'कू पक" कविता संग्रे 

मीणां रे कूर्म रै पास, पो. सरदारशहर (चूरू-राज-) 
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरदारशहर (चूरू) 


[२२] 
कृष्णकुमार कौशिक 


बी. ए., वी. एड., एच. डब्ल्यू. डी (स्काउट) 

२४-६-१६४० ई. 

सूरतगढ़ (श्री गगानगर--राज.) 

अध्यापन 

हिन्दी में किसोर कथावां झर व्याकरण रो पोधी छापी 

शिक्षा विभागीय सझलन 'चेतेरा बितराम” झर पन्ना में रचनावां छपी 
“कौशिक की कहाणियां” भाग 

“भारत सावित्री” में तृतीय पुरस्कार प्राप्त 

बीशिक कुटीर, फेंफाणा (नोहर- गंगानगर-राज०) ३३५५२३ 

राज० माध्यमिक विद्यालय, जसाना (नोहर-ग्रगानगर--राज० ) 
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१०. 


११. 


१ 


हक 


१०. 
११. 


[२३] 
कैलाश 'मनहर' 
एम. ए. (समाज शास्त्र, राजनोति शास्त्र] 
२-४-१६५४ ई० 
मनोहरपुर (जयपुर, राज०) 
अध्यापन 
-'सपनो के झ्रास-पास' (गजल) हिन्दी पोथी 
राजस्थली, राजस्थान पत्रिका, पत्रा मे श्रर शिक्षा विभागीय पोधियाँ-- 
'कोरणी कलमरी' झर “प्रत्स रा माखर-मे छपी 
+>दैद्यातिका सस्यान, 
डीकामेर री पत्रिका छकियारी' सू' ध्ाचलिक कहाणी पर एक हूबार 
रो पुरस्कार मिल्यो ॥ 
मधोजक 'भास पास! नाव री साहित्यक संस्था । 
स्वामी मोहल्ला, मनोहरपुर, (जयपुर) 
रा. उच्च प्रायमिक विद्यालय, 
किशनगढ़ !जस शाहपुरा जयपुर) 


(२४ ] 
कोमल कोटठारी 


एम ए. (हिन्दी), नेहरू फेलो 

४-३-१६ २६ ई० 

कपासन (चित्तोडगइ-राज० ) 

निदेशक, रूपायन संस्थान, चोरूदा (बण३ पीपाड जोधपुर) 

साहित्य, संगीत भ्ौर कला-रूपायन संस्थान बोहूदा ०० 
मोनोग्राम ओन लंगा ३ अं 
लोक संस्कृति, मश्वाशि आद पर्चा में छपी 

“राजस्थान के लोक बाद्य/ 

सोक संस्कृति रे पारसी र॑ रूप में देश विदेस घूमघोडा । 

माहित्य प्रकादमी, दिल्‍ली रे राजस्थानी परामर्म मंडल रा सदस्य 
चावटा, वीर रोड, जोधपुर 

शपायन संस्पान, बोर दा-३४२६०४ 


२० | 


रू 9० 
डक 


का 


[२५ ] 
कंबछ उणियार 
बी. ए. 
१४०३-१६५५ ई. 
जोधपुर 
पढ़ाई 
हरावछ, हेलो, मह्वाणी भ्ाद में छपी 
' हित्पारों म्हूँ हूं” श्र “वींरो रहस”, उपन्यास 
हिन्दी में भी लिखे 
साधना साहित्य सदन, ४४ जसवंत सराय जोघपुर (राज०) 
ऊपर मुजब 


[२६] 
कौशल किशोर भाटो 
एम. ए. (हिन्दी, भर्प शास्त्र), एच. एल. बी. 
६-१०-१६४८ ई 
जयपुर 
विद्यालपय-पेवा 
कादस्विनी प्राद प्रदमा से 
राणमस्थानी ब्याइरख 
झाशाणशवाशी मू रघतादां रो प्रसारण, स्मारिकावां रो संपादन 
५६२, भाटी भवन, सादुलसिह को नाछ, घोरड़ो सरहद,जयपुर-३ #2६:/< ६ 
ऊरर मुजद 


जे 2० - हुए; फू: दुए- हुक 


न्‍ 


[२७ ] 
सिजो सुर्धांशु 
एम. ए. (दर्शन ) 
६-१०-१६५१ ई. 
बीकानेर 
राजकीय सेवा 


जागती जोत में कवितावाँ 


हिन्दी में भी लिखें 
डा. घनपतराम मार्ग, वीकानेर र३े३४००१ 
ऊपर मुजब 


] २८ ] 
खुशालनाथ स्वामी, 'घोर' 
उच्च माध्यमिक कक्षा 
७-८-१६४० ई. 
बाडमेर (राज०) 
लेपाकार, जिलाधीश कार्यालय, बाडमेर 


हास्यावतार, अफसर, मैं बाडमेर हूं, लक्षित-भलक्षित, प्रथम पराग आाद 
राजस्यानी-हिन्दी पोथ्या छपी 


झ्राकाशवाणी सू' भर पत्न-पत्निकावा में बड़ी तादाद में कवितावाँ, लिस, 
कहाण्या भर बातां छपी भर प्रसारित हुई । 
पाओ पोषी पढो (प्रौढा सारू ग्य) भर छा दूजी दिल्‍दी पोष्या 


महामत्री, बाइमेर साहित्य संस्थान, ब!डमेर, उदमपुर री सस्या “सूजन 
मंच, वद्ी' भू 'लोकमान' री उपाधि, भ्तर प्रांतीय कुमार साहित्य परि- 
चद सू' सवद्ध, सपादर, 'सेत! । 

बह्यागापुरा मार्ग, सशरया डे, बाइमेर-३४४००१ 

ऊपर मुदय 


न्न्क 
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[२६ ] 
गंगासिह चौहान 
एम, बी. बी. एस., एम. डी. 
२०-३-१६३८ ई. 
जोधपुर 
सरकारी डाक्टर 
संकल्ननां मे कवितावा झर समीक्षा छपी 
कवितावा रो संग्र' 


सामाजिक सेवा में घणो काम करथो | चिकित्सा संबंधी सोध निवघ सारू 
पुरस्कृत 


पीवी चौक, नागौरी मोहत्ला, जोघपुर (राज०) 
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन) राजकीय चिकित्सालय, जालोर 


(३० ] 
गरोसमल वाफणा 
हिन्दी प्रभाकर 
अ्रासोज सुदी १० वि सं. १६७७ (१६२० ई.) 
शतनगढ (चूह--राज० ) 
एसोपेंथिक चिकित्सक 
सं० २००४ (१६४७ ई.) मे एक हिन्दी पोयो छापी 


लेख भर कवितावां दीपक, मीरा, सुकबि, राजस्थानी ग्रमाद धाद अदेअझ 
पत्रां में छपी 


*राजस्थानी गौरव नांव रे मासिक पत्र रो संद्राद्ह 
पो० रतनगढ़ (घूरू-राज०) 
डा० गणेशमल बाफणा (जैन) पो० हृट्टहर डा ट) इश्क 


हा 


१० 
११ 
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१०. 
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[३२१ ] 
गिरधारीलाल मालव 
बी. ए., बी. एड. 
१७-४-१६३६ ई. 
गांव बरसेडा (झ्ता-कोदा-राज०) 
अ्रध्यापन 
ऊघरणा नीरी राजहंमणी-१६७६-अराहद-काव्य-१०/लोकमंच प्रंता 
कचमार, चामछ, जागती जोत झाद सगलछी पत्रिकावां में ही छपी 
'कचना र” में सपादन सहयोग 
रमाकुटीर पो. बरसेडा (पग्र ता-शीढा-राजस्थान) 
ऊपर मुजब 


[ ३२ ] 
गिरधारी सिह राजावत 
बो ए०,, बी. एड. 
१६-६-१६५१ ई. 
चितादा (नागोर-राज०) 
प्रष्यापन 
संघशक्ति, वानर, जागती जोत भ्राद पत्रा मे अर शिक्षा विभागीय संकलन 
ससाण १६७८, चेते रा चितराम १६७७ झ्ाद में छपी 
आकाशवाणी यू रचनावा प्रसारित 


डदि० जतनभिह राजावत, पो० चितावा (वाया कुकनवाद्वी-राज०) 
राजशीद माध्यमिद्र विद्यालय, पो० शोरसिया (नागौर) 


६. 


१० 
११ 


डे 

है 
भ 
६ 
७. 
दर 

आप 


5 पे 
११. 


(३३) 


जशिरिधय्लाल शास्त्रों 


साहित्य शास्त्री, व्याकरण मध्यमा 
इ-४ड-९ैफछे्ईड कट 


राज री सेवा यू निर्कृत 

भ्रणवीर प्रताप (नाटक ) +मेंधदूत+ मालविकार्ति सिने (भनुवाद) 3 उमर 
खय्याम; गगालहरी, क्णा लहरी+ मोहरी मोगरी, दुर्गा सप्तशती, सत्य 
नारायण कथा, मनसा महादेव री बतत (सगढी राजस्थानी) संस्कृत 
अर हिन्दी में भी ऊंचे दर्जे री चोधिया छापी 

अनेक पत्र-पत्रिकादा भें छपी 

श्रीमद्भागवत री मरल हिन्दी व्याकरण, स्फुवश रो सिंह-दिलीप संवाद, 
सरलब्याकरण, खुद री जीवन चरित्र, कृष्ण चरित्र (१४० बलोक) काव्य 
प्रकाश रस प्रकरण, (हल्दी व्याख्या झाद झनेक ग्रत्य पड़चा है । 

स्व० चतुरशिह जी करणानी रा प्ंधी रो सपादन, राजस्थान सरकार तू 
पुरस्कृत । संस्कृत विंद्वात ६ झूप में भाविक सहायता प्राप्त 

२२ १२८ ब्यामाथ्म- प्रद्यपोल, उदयपुर (राज०) 

ऊपर मुजब 


(३४) 
(गरिरिज जोशी 
बी. ए. 
४-७-१६५० ६ 
बाडइमेर (राज ०) 
झन गंपर्क कार्यालय, दाइमेर में काम करे 
७ नैही पत्निका्यों हैं १४० रे भासपास रचनावां छपी 
यहाएी सप्र 
महामभघी बाइमेर साहित्य संस्थान, बाइमेर 
जोशियों रो ऊपरलो बोस» बाइमेर--रेट४००९१ (राज०) 
ऊपर मुजब 


ब्क 


8 
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१०. 
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[३५ ] 


गुमानसिह देवल 


एम, ए., एम्र. एड. 
१०-८-१६३६ ई. 

कु जड़ावास (जोधपुर) 
अध्यापन 


कफरणी सतसई, करणी सव्वेया, पदावद्वी, विविध भाव सतसई, गांधी चरित 
सागर, वीर काव्य, देवी काब्य (भनुवाद) 

गांव-कुम्पड़ा वास, पो. ऊंदलियाबास (वाया बिनाडा-जोघपुर--राज०) 
ऊपर मुजब 


[ ३६ ] 
गोबिंद कल्ला 
एम ए., बी. एड , भाई जी. डी., धार, डी. एस., (झॉनर्स), साहित्य 
विशारद, सगीत प्रभाकर 
१६-७-१६४० ई. 
जोधपुर 
अधानाध्यापक, राज, उ, श्र, विद्यालय, सरदारपुरा, जोघपुर (राज०) 
शिक्षा विभागीय संकलत--लखाण १६७६ भर जागती जोत प्राद पत्रां 
में घणी रचनादां छपी 
“हुंकार” दुर्गादास राठौड़ (उपन्यास), कविता संप्र 
'कवानि! सस्या सू 'मच रे नागरी करणा” रो अभियान, 'त्रिवाणी' समस्या 
रा सदस्य, 'कला विहार' रा मच निर्देशक, कार्टू निस्ट, चितारा, भाठे अर 
सकड़ी आद री मूरतां बणाव, सगीत, घ्यनि-प्रकाश मे मद रो सपूर्ण 
नाद्पर्शली रो अर साहित्य, शिक्षा, कढ्ावां से दूजा प्रयोग करें 
जालण मोहल्लो, जोधपुर (जयनारायण व्याम कन्या शाला करने ) 
कार मुजड़ 


कै रहकर हर 
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९६, 
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१०. 
१६. 


[३७ ] 
गोविन्द गौड़ 
ग्यारवी ताई' 
१७-६-१६४५ ई, 
चुहारपुरा, पो. खटबड़ (बूंदी--राज०) 
राजस्थान राज्य विद्युत मंडल री सेवा 
कचनार, चामक्, आद पत्रों मे कहाण्यां लेख अर कवितावां (कुल ६० 
नेडी) छपी 
दो हिल्दी उपन्यास भर एक कविता संग्रे 
स्विव, साहित्य संगम, रावत भाटा[कोटा)'हिमस्नेह' पत्रिका रो संपादन 
गांव पी. रटावद (बांरा-कोटा-राज० ) 
६७६, सरदाना निवास, प्रेम भवन के पास, महावीर बाजार, पानीपत 
(हरियाणा) 


[ ३८ | 
गोबिन्दर्शकर शर्मो 
एम. ए., पी. एच. डी. 
१३-६-१६४६ ई. 
जयपुर 
प्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग, श्री स्व. यो. पारीक मद्गाधिद्यालय, जयपुर 
राजस्थानी भाषा, साहित्य, भाषा शास्त्र भर समीक्षा संबंधों तीसेक लेख 
पत्र-पत्रिकावां में छप्पा 
पूर्वी एवं पश्चिमी राजस्थानी का तुलनात्मक भप्रध्ययन, भारतीय प्रार्ये 
भाषायें एवं राजस्थानी, ढू ढाड़ीका भाषा शास्त्रीय प्रध्यमन, राजस्पानी 
स्वरूप तथा सरचना, राजस्थानी का वैज्ञानिक व्याकरण 
सचिव. दू ढाड़ साहित्य संस्थान, जयपुर, संपादक 'जागती जोत”, सचिव, 
जनपदीय शोध सस्पान, जयपुर 
२०/६ सरस्वतो कौलोनी, सेंट्रल स्कूल रे सामैं, टोइ फाटक, जयपुर 
१२८६, खाठीदाड़ को बढ्ी, बादरी का नासिक, जपपुर--३०२००२ 


डी दे दुक 


छह 2१ 
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[ ३६ |] 
घनश्यामलाल राकावत 
एम. ए., बी. एड 
२६-६-१ ६४५ ई. 
बोरावड़ (नागोर--राज०) 
भध्यापन 
झनेक पत्रां में छपो 
मू गा मोती, श्याम सरिता, संकल्प सुमन, कविता संम्रे 
बोरावड़ (रेलवे स्टेशन के पास) (नागौर) ३४१५०२ 
राजकीय माध्यमिक विद्यालय गच्छीपुरा (नाभौर--राज०) 


[४० ] 
चन्दू फडिया 'सोनगरा' 
मकेन्द्री ताई 
१०१-१६५५ ई. 
बावछवाडइा (सेरबाहा-उदयपुर) 
स्पोपार 
राजस्वान पत्रिका में हिन्दी अर जागती जोत में राजस्थानी कहाणी छगी 


माविवाद्य (गेरवाइ--उदपपुर) रेश३८०६ 
ऊपर मुजब 


। 


न 
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[ब] 
चन्द्रकांता सरमा 
स्घारवी कक्षा ताई 
१४-१६१-१६५८ ई० 


सुतंत्र लेखन 


जागती जोत- भोकमों, मधुमति प्राद पत्रों में छपी 


सिकर्दरा (जयपुर) ३०३३२६ 
ऊपर मुजब 


॥ ४२३] 
चर्द्रदत्त भावव 


« मी. ए., बी. एड. 


१३-१-१६०८ ईं० 
जपपुर 
सेवा निवृत अध्यापक, ज्योतिष 


भ्राइाशदशणी पर कविता, वार्तावां अर सम्मेलनां में निबंध पढचा 
महाभारत रा पात्रां रो घरिष 


«. फ़्योतिष अर प्रध्यात्म मे रूचि 


१६७३ होडोी टीना, पुराणी बस्ती, जयपुर 
कपर मुजब 


६6. चआ: ५80. हु 


१० 
११. 


क्ू इू हुए छू ऋ हवा १० 


द 
९ 


१० 


११. 


[४३] * 
चंद्रप्रकाश देवल (चंद्रप्रकाश सिह ) 
एम. एस. सी. (रसायन) 
१४-८-१६४६ ई० 
भोटीणा (चल्लभ नगर-उदवपुर--राज ०) 
ग० ने मेडिकल कॉलेज र॑ जोव रसायन विभाग में सेवा 
पणो--देवल प्रकासण, गोटीणा, काब्य १६७७ १५/- 


जांगती जोत, दीठ, हरावल, इतबारी पत्रिका आद में कषितायां अर 
कहाशणिया छपी 


“मोतर म्हारो गांम मरे क्यू नी” (कविता-सप्र' ) 

साहित्य भकादमी, दिल्ली सू' 'पाणी' पोधी पुरस्कृत 

गांव गोटी सर, प्रो. पूरियासेड़ी (काया मावली ज०-उदयपुर--राज०) 
जीव रसापन विभाग. ग. ला ने. मेडिकल कॉलेज, भजमेर (राज०) 


[४४] 


चम्द्रशेसर व्यास 
व्याकरण कोविंद, आयुर्वेद विशारद 

चैत बंदी १३ सं० १६६८ वि० (१६११ ६०) 

चूछ 

बैचक 

शिखर का शोरटा' (प्रकासक : गोविन्द भग्रवाल,मोल ०.५०,सन्‌१६५७ ६ ) 
देजां (एंकील्नाटक)--प्रयासी (रंगूल) 

दापणओो (,,) 


हिन्दी मरे भो नाटक प्रर फडाएी लिखी 
पो० घूछ (राज०) ३३१००१ 
उपर मुझ 
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१०. 
११. 


हू उॉकटदण 


क 


१०. 
११. 


[४५ ) 
चन्द्रसिह 
बी. ए., विशारद 
उमर लगभग ७० दरस 
विरकछो (नौहर-गंगानंगर-राज० ) 
सेती बाड़ी 
बादछी (काव्य), लू (काव्य), वाछूसाद ( फुटकर रचनावां ), दिलीप 
(अनुवाद) ,कालजै री कोर (प्रनुवाद),वित्रोगदा (अनुवाद), कहमुकरणी 
(काव्य), जफरनामी (अनुवाद) 
मुखाणी झ्ाद पत्रा में छपी 
साभ, बसंत, घोर, चानणी, डॉफर, गाथा सप्तशती, रघुवंश, मेघदूत 
(प्रनुवाद) 
प्रष्पस्त, राजस्थान भार! प्रचार सभा, जपपुर, सदस्य, राजस्थान साहित्य 
भकादमी, उदयपुर, अध्यक्ष, राजस्थान लेखक सहकारी समिति, जयपुर 
(सगढा पद भूतपूर्य), रत्नाकर पुरस्कार भर वलदेवराम पदक सू' सम्मा- 
नित श्रेष्ठ साहित्य कार रूप में साहित्य भ्रकादमी स्‌' सम्मानित । 
बिरकाछों (नोहर--गंगानगर--राज ०) 
ऊपर मुजब 
[४६ ] 
चतुर कोठारी 
एम. ए. (हिन्दो), साहित्य रत्न, बी. एड. 
२६-१-१६३६ ६० 
हिन्दी पुस्तक 
जागती जोत, दीकानेर तथा ४९ प्रन्य पत्र-पत्रिका्ों मे हिन्दी-राजस्थानी 
कास्य रचनावा छपी 
हिन्दी पुस्तक 
तझ्ण साहित्य मंगम रा संस्थापक, राजस्थानी भाषा भ्रचारिशी सभा, 
राजसमंद रो पदाधकारी पर दूजी अनेक सामाजिक संस्थावाँ यूँ 
जुडघोड़ा कई सम्मेलन, उपनिषद्‌ भर गोच्दियां रो भ्रापोजन करो 
जोदारी एन, बड़ापाड़ा, राजसमंद (उदमपुर-राज०) 
ऊपर सुजद 


९६५ 
१०. 
११. 


द खयूल दूध हाई हूण टुए रुक 


री 


१०७ 


[४७] 
चिरंजीलाल शर्मा 
दसवी कक्षा 
२३-१-१६४२ ई० 
बीकानेर 
निज व्यवसाय 
जागती जोत, हिन्दुस्तान झ्ाद पत्रां में छपो 
भोर री पांखाँ, पगलिया, ( दोनू' कविता संग्र ) भादमी सू जिनावर 
(कहाणी संग्र ) 
फेवरीट थाच इम्पॉरियम, राणी बाजार, बीकानेर--३३४००१ 
डागा यवार्टर १, राणी बाजार, बीकाने्‌र--रेडे४००१ 


[ ४८ ] 
चेतन स्वामी 
दसवीं ताई' 
४-३-१६५७ ई० 
श्री डू गरगढ (चूरू) 
व्योपार 


वर्तेमान, कथालोक, वैचारिकी, म्हारो देस, जागतो जोत, गुगपक्ष, बातधर 
आाद पत्रां में छपो 


“बान री डढो' (फहाणी संग्रं) सटरस (कविता संग्र) 
राध्ट्रभाषा हिन्दी प्रचार समिति, श्री डूगरगढ़ गू प्रफासित 
“राजस्थती' पत्रिका रा प्रबंध सपादक 

चेगना सौवेख स्टॉल, स्टेशन रोड, श्री डू गरगढ़ (यूल़) ३३१८०३ 
ऊपर मुजद 


पा 


१०. 
११. 


(४६ ] 
छगमलाल व्यास 
यो, सोम, बी. एस. दो. सो- 
७-३१ ६४८ ई० 
छण्दण (वाड़मेर-राज०) 
पध्यापत 
जागती जोत भाद पत्री में छपो 
पो० खण्डण (बाइमेर--राज०) 


राज, उ, प्रा, विद्यालय, पो, इन्द्राणा (वाया सिवाना-बाडुमे्‌र---राज * ) 


[४५० ] 
जंवरीमल शर्मा 
बी, ए., ध्यापाम विधारंद 
१०-३-१६२६ ई० 


सरदारशहर (चूछ्ू--राज०) 
प्रभ्यापद 


५. राजस्थानी दोछ, (हास्य)--१००० 


«. गाँदाँ री मोठी दोली (३००० कहादता), नौ बानगी ( ६ प्रहसन जिका 


घेल्या गया), फ़ुटकर कहाणी, कविता स्‍भाद 


सेताराम जंवरीमन शर्मा, भ्रायुणां मोहल्ला, सरदारशहूर (चूक 


». केपर झुजब 
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[४१] 

डॉ० जगमोहन सिंह परिहार 

बी. एस. सी., एम. ए. (हिन्दी) पी. एच. डी. 

(विपय--“राजस्थानी साहित्य का इतिहास विक्रम स० १६५०-१८००”) 

डी० लिटु० 

(विपय--'राजस्थान में विविध भक्ति सम्प्रदाय भौर उनके साहित्य का 

ऐतिहाप्विक, स्राहित्यिक एवं दाशनिक झनुशीलन” ) 

३-३-१६४७ नावा (जोघपुर) 

भाकाशवाणी के जोधपुर केन्द्र पर हिन्दी कार्यक्रम उद्घोषक 

(१) मध्यकालीन चारण काव्य पुस्तक वर्ष १६७६ में मर्यक प्रकाशन 
जोधपुर से प्रकाशित, मूल्य ५० ) इस पुस्तक पर भनेक पुरस्कार 
प्राप्त हुए भर इसे जोधपुर विश्वविद्यालय एम. ए. (उत्तराद) 
हिन्दी के पाठ्यक्रम मे श्रभिस्तावित किया गया है | 

(२) मेवाड़ की ऐतिहासिक प्रृष्ठ भूमि पर प्राघारित ऐतिहे।सिक नाटक 
'रक्ताभिषेक' का मयक प्रकाशन जोधपुर से वर्ष १६८० में प्रकाशन 
मूल्य १५) 

६३) मयक प्रकाशन, जोधपुर सू' वर्ष १६८० में ही राजस्थान के लोक 
देवताप्रो के जीवन चरित्र की ऐतिहासिकता पर प्राधारित पुस्तक 
*राजस्यान रा लोक देवता अर या रो साहित' प्रकाशित 
मुल्य १५) 

(१) शोघ पत्रिका, प्रोसवाल युवक सन्देश, सरहदी प्रावाज, जलतैदीप, 
राजपूत सन्देश, भ्रभयदुत सपशक्ति तथा मथुमती आदि पत्न-पत्रि- 
काप्मो में साहित्यिक भर शोध निबन्ध, कवितावां आदि रो 
प्रकाशन 

(२) कन्तर्राष्ट्रीय स्थाति प्राप्त झग्रेजी ज्योतिष पत्रिका “दो एस्ट्रोलो- 
जिकल मैगजीन में अनेक ज्योतिष शास्त्र की रचनाभो का प्रकाशन 

(३) प्राकाशवाणी केन्द्रों से कविताएं, नाटक, रूपक तथा हिन्दी भौर 
राजस्थानी में अनेक साहित्यिक वार्तामो का प्रसारण 

डॉ० जगमोहन सिह परिहार, ५७६, सरदारपुरा, रोड़ न० १०-सी, 
जाोघपुर ( राजम्पान ) 


२८३, पुरोहित मवत, कमला नेट्रू नर, चौपासनी रोड, 
जोघपुर ( राजस्थान ) 


७ 


१०८ 
११६ 


हे 


यऔ टुँए. हब व ८ 
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१ 
११. 


[ ९२ ] 
जगदीश पंडित 
प्राचार्य (साहित्य, धायुर्वेद, दर्शन), विद्यावारिधि, महोपाध्याय, एम.एड« 
२०-८-१६३८ ई० 
रणसीसर (नागौर--राज०) 
व्यास्याना, राजसेवा 


शिक्षा विभागीय संकलन (लखाण) में झर श्रवश्ोपासक, जनमंगछ आाद 
पत्नां में रचनावां छपी 

अ्ररजाण्पां क॑ नांव भाखर (कवितावां)प्रर हिन्दी-संस्कृत री पाँच पोध्यां 
सदस्य, राजस्थान संस्कृत, साहित्य सम्मेलन झर विश्व संस्कृत परिषद्‌ 
सिखयाकू भवन, पो० रणसीसर (नागौर) 

राज० 3. मा. विद्यालय, वालेसर (जीघपुर--राज०) 


] ४३ ] 

जमनाप्रसाद 'ढाडाराही' 

भी. ए., वी एड. 

१-११-१६१२ ई० 

कोटा 

सेवानिवृत्त राजकमंचारी (प्रध्यापक) 

रतू गडढी-भारतेन्दु साहित्य समिति १६७४-७५ 
(काव्य) कोटा 


शिक्षा विभाग री पोय्या में भर चामक्त, चिंदम्बरा, जागृति, कचनार ग्राद 
पत्रों मे नाटक, गजल, गोत भाद छप्या 


भारतेन्टु साहित्य समिति, कोटा सूः जुड़ेडा 


शिवदास घाट री गडी, कोटा-६ 
ऊपर मुजद 


१८ 
र्‌. 
३ 
ड, 
हु] 
६८ 
७. 
ढ़ 
रे 

१०. 


५3240 


कल हुक हुए हुए 


क 


१०. 
११. 
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[ ५४ ] 
जयकृत शेखावत 'अकेला' 
उच्च माध्यमिक कक्षा 
२०-८-१६६० ई० 
पो० करोरो (जयपुर) 
बन विभाग रो सेवा 
जागती जोत, कला शूखला, बातघर झाद पत्रिकावां में छपी 
“प्रसफल प्रेमी” उपन्यास 
पो० फरोरी (वाया खेजड़ीलो--जयपुर ) 
वन विभागीय दिल्ली केन्द्र, प्रतापगढ़ (चित्तौड़-राज०) ३१२६०५ 


[ ५५ ] 
डॉ० जयचन्द्र शर्मा 
हिन्दी विशारद, डौ० ऑफ स्यूजिक 
१६-६-१६१६ ई० 
चूहू (राज०) 
निदेशक, श्री सगीत भारतो, बीकानेर 
मोटियो (नृत्य नादब) प्रोढ़ शिक्षा समिति, बौकानेर-१६७७-०.३४५ 


लोक गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य भर साहित्य री विधावों में जागती जौत, 
बरदा, नैणसी, मण्वाणी, ईसरलाट, म्हारोदेम, हरावक्, राजस्थानी आद 


परत्रां मे रचनावां छपो 
गणगोर (नोटक), तोरगरियों माई, एफ स्थान में दो तलवार ( दोलू 
एकॉकी ) , राघा री पिकनिक, भोरों मंगछ, लखपत (सगक्रा नुत्य तादघ) 
फूसमंवर, टमरकरटू, मेहनत रो फल, घर्द्र ग्रहण, टाबरटोछी ( समद्मां 
टाइरां जोग नुत्य नाटक), गयेयां री गोठ (हास्य रघनावों) 
संगीत प्रवीण, गंगीव कलापर भर संगीतेन्द्री उपाधि मिली, राजस्थान 
संस्पा संघ, नई दिल्‍ली सू' प्रभितदन भर ११००१) नकद | राजस्थान 
संगोद माटझ झकादमी रा सदस्य 


संगीत भारती, गंगाशहुर रोड, बीकानेर--३३४००१ 
ऊपर मुजब 


। 


श्ड 


[५६] 
जगपाल 
एम. ए. (भूगोल) 
रन्‍४-१६४७ ई० 
हस्ताबदी जागीर, पो० छीपा बड़ौद (कोटा-“राज० ) 
पढ़ाई 


जागती जोत, कचनार, हिमस्नेह, जननायक झादे पर्चा में छुपी 


अंता (कोटा--राज०) 


». ऊपर मुजद 


६५७) 


« जयप्रकाश पंडन्ा 'ज्योतिपुर्जा 


एम. ए. (संस्कृत, इतिहास), साहित्य रत्व, बी. एंड. 
स्नातकोत्तर प्रकारिता डिप्लोमा, संगीत (गायन) में जूनियर डिप्लोमा 
३८-६-१६५२ ६० 


« पो० दामरिया (डू गरपुए-राजस्यान) 
». प्रसारण अधिकारी, भाकाशवाणी, उदयपुर 


». जागनी जोत आद पत्रिायां में छपो 


- बागड्टी काब्य सर्ग्र दो ( णुदरा ), दागी कहाण्यां ( छुद री ), बागड़ी 


लोकगोत, सोक कथा, कहावतां प्र मुदवरं री त्तीन थोध्यां (संपादित) 
स्थाउटिग में राष्ट्रपवि पुरस्कार 


पो टामरिएा (डू गरपुर--राज०) 
अाष्यधदाणी, उदपपुर (राज०) 


का दुण द 


डर 


१०. 
११. 


[ ५८ ) 
जय व्यास (जय गोपाल) 
दसवीं ताई' 
र६-५-१६४२ ई० 
कानपुर (उ. प्र) 
शिक्षा निदेशालय, बीकानेर में सेवः 
अनेक पन्ना में छपो 
बावरां री कहाशी-ससंग्रँ 
बेणीत्वर कुप्रो, व्यासयकी, बीकाने र--३३४००१ 
ऊपर मुजब 


[४६ ] 
जानकोप्रसाद पुरोहित 
बीए. 
१६-६-१६३५ ई० 
रामगढ़ सेधावाटी (सीौकर--राज०) 
प्रष्यापन 


हास्य, स्थय, विनोद प्र सोफ साहित्य तथा संस्कृति संबंधी फुटइर 
रघतावां पत्रन्वत्रिकायां में छपी 


कुटशर रचतावो 

शेशषाबादोी रा बरिष्द पत्रकार 
रामगढ़ शेशाबाटी (रीडर--राज० ) 
फुपर मुजद 


/ 


" 


दे 


ढे . खह ह६ का ४४ 


१०. 
११. 


कक ल खा ४4 


और 


१०. 
११ 


[६० ] 
जीवराज शर्मा 
दसवीं तांई, राजस्थानी साहित्य विसारद 
घ-१०- ६४३ ई० 
का (बीकानेर) 
अध्यापन- राजसेवा 


चारित्रिक विसयां पर रचनावां छपी 
पुस्पाजल्ली (राजस्थानी कवितावां) 
काछ, (वीकानेर) 

ऊपर मुजब 


(६१ [ 
जीवानंद 'प्रामंद' 
शास्त्री, साहित्य भूषण, विद्या वाचस्पति, वेदशमी 
चँत बंदी ७, वि १६८० (१६२३ ६०) 
पाठोदा (बठोठ पाटोदा--सीकर--राज०) 
निज व्यवसाय 
चैंदिक सृष्टि विज्ञान, राजध्यान संस्कृत परिचय ग्रन्थ, प्रभात वन्दना भाद 
बुल ७ पोथ्यां हिन्दी में छपो 


वैदिक वाज़मय पर शेखावाटी संस्कृति संबंधी रचतावां जागती जीत झाद 
पत्रां में छपी 


पराड़वी-बलजी-भूरजी, डू गाजी-जंवारजी, वैदिक विकृति विज्ञान 
संपादन 'जनपथ' साप्ताहिक, 'प्रखण्ड राजस्थानी साप्ताहिक, कुल सचिव, 
राजस्थान ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम, रतनगढ़, भ्रध्यक्ष, चूरू जनपदीय संस्कृत 


साहित्य सम्मेलन, भर साहित्य कला संगम, रतनगढ़, संस्कृत प्रचार में 
स्वशंपदक प्राप्त 


प्रानंद सदन, रतनगढ़ (चूरू--राज०) 
ऊपर मुडब 


(लक 


कद कुण्दुप दूछ 


६ 
७. 


१०. 
११. 


दूत दृह हू इर १० ८०५ 


ह 


श्र 


१०. 
श्र 
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(६२ | 
जुगल परिहार 


जोघपुर 

अध्ययन 

जागंती जोत, भपरंच भ्ाद पत्रां में छपी 

जम्मान्तरेषपि (लघु नाटक), एकाडी संग्र, कहाशी संग्र, विग्यान कथावा 
हेलो रहित उपन्यास), अजब प्रनोखी जंगछ ( बाल मुक्त संग्र ), कुमू 
(बाछ उपन्यात्त) 

जोघपुर री साहित्यिक संस्थावां सू जुडेड़ा 

कुम्हारिया कूबा, कुम्हारां री गढी, जोधपुर (राज०) 

ऊपर मुजव 


[ ६३ 
जोगीदान किया वारेठ' 
मैट्रिक, प्रभाकर 
द्वितीय जेठ सुदो ४, सं० १६६१ वि० (१६०४ ई०) 
सेवापुरा (जयपुर) 
राज री सेवा सू' निवृत्त 
श्रीमद्‌ भगवत गीता सतसई, त्यागमूरति श्री गेशदास जी, तंवरबंश का 
संक्षिप्त इतिहास, ही हमीर आद संपूर्ण रघनावां, संपादन-मेहाई महिमा 
नव री पोषी 
भरावाणी, जागती जोत, क्षात्रधर्मं संदेश प्राद प्रनेक पत्रिकावां में छपी 
बैराग सतक, सिएगार सतक, नीति सतक, उरदू शेरां रा राजस्थानी 
प्रनुदाद प्रमर गीत, नखमि चाछीसा, महावीर मत्तगयंद महिम्रावन्ी, 
सपूतन्कपूतत वर्णन शिव ग्रोरखस्तुति, छुरानमजीद (५०० दूद्म), इजील 
(१५०० दूडा) घाद 
सागरी ब्रचारिणी सभा काशी की 'दाला बढुग राजपूत-घारख ग्रन्यमााा 
रा ड््स्टी 
गाव पो० सेवापुरो (जयपुर--राड० ) 
ऊपर सुजदर 


कब एयर जलवा ८5 


१०. 
११. 


[६४] 
भावरसिह आर्य 
एम. ए (राजनीति विज्ञान, इतिहास), बी. एड. राजस्थानों साहित्य 
पारखी (स्वर्ण पदक विजेता ) 
५-६-१६३७ ६० 
जैजूमर (भू भणू--राज० ) 
अध्यापन 


बातां प्र कहाणिया 'बानर' पाद पत्रां में छपी 

“क्ीणीकोणी बातां” 

सयुक्त मत्री, राजस्थानी साहित्य संस्थान, कू कण, राजस्थान भासा प्रचार 
सभा री परीक्षायां रा संपोजक 

जेमूसर (मू भणू --राज०) 

राजफीय माध्यमिक विद्यालय, पो० टाई (ऋूकणू-राज०) 


[६५] 
डी. प्रार. राठौड 'निमल' 
एम. ए. (इतिहास ), बी. एड « 
२१-५-१६३८ ई० 
बिलांडा (जोधपुर ) 
प्रध्यापन--राजसेवा 


चेतन प्रद्टरी, संघ शक्ति, सोसी मदेश प्राद पत्रों मे लोक साहित्य प्र 
सरकृति सबंधी रचनावा छपी 


राजस्थानी साहित्य में ग्रूठा्य अर पहेलिया प्रतण्ड ज्योति ( विवाह 
स्ंधी गीत ) 
धल्तर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद्‌ मू' जुड़ेढ़ा 
चोदावता रो ग्रुवाड़, पोलियावास) दिलाड़ा (जोघपुर ) 
राजकीय उ. प्रा. विद्यालय, बिलाडा (जोषपुर) 


/ 4 


[६६ |] 


१. डी, पी. जोशी 
२. एम ए. (इतिहास), एल. एल. बी., दी. एंड. 


३. २०-६-१६२४ ६० 

४ बीकानेर 

४. प्रध्यापन 

६. छेलो संबंधी पोध्यां हिन्दी मे लिखी । 'घतेरी' सांव सू' कहांणी एंग्र 


छपायी (१६७०) 


७. फुटकर रचतावां झतेक पत्रां में छपी 
कवितावा झर रेखाचित्र है 
है. कौी5 
१०. ईदगाहबारी, दीकानेर 
११. ऊपर मुजद 
[६७ ] 
१. दलपत परिहार 
२. एम. ए. (हिन्दी) 
३. १४०-२-१६४८ ६० 
४. गांव मुशरा (पालो--रोज०) 
भर... भजन विभाग री सेवा मे 
धर ++ 


७. कहााण्यां, कविता्वा, गजर्सा धर समीक्षावों छपी 


८. "मिनश के भेड़” नाटक 
६. सबिव, दिशा नाटथ परिषद्‌, जोधपुर 


१७०. 6० भधसदास जी दोराणा, जासोरी गेट रे माय, नहर ९ कने, जोपपुरं 
११६ ३३: गोस्वामी मार्ग, प्रह्यपोक्क, उदपपुर--३१३००१ 


१०. 
११. 


[६८] 
दूधसिह काठात 
एम, ए., बी. एड. 
झामु लगभग ४७ बरस 
सोनगिरी (व्यावर--अजमैर--राज०) 
प्रध्यापन 


मण्वाणी, जागती जोत, कचनार आद पत्रां में छपी 


सौतगिरी (ब्यावर--भ्रजमेर--राज०) 
रा. उ. मा. विद्यालय, प्रताप नगर, भीलवाड़ा (राज०) 


[ ६६ ] 
दुर्गादानसिह गौड़ 
दसवी तांई 
१०-१०-१६४७ ई० 
प्रदरू (कोटा) 
सेती-बाड़ी 


जागती जोत, चामक, कचनार, हरावढ, मघुमती आद पत्रां भ्र अनेक 
संकलनां में छपी 


आंबा हरियों रहीजे रे (काव्य संप्रं) चकमर (रेखा चित्र) 
गांव पोौ० जोलमा (खानपुर--ऋालावाइ--राज०) 
ऊपर मुजब 


ड या ये 4७ 


४7७ 


१०. 
११. 


[ ६८) 
दूधसिह काठात 
एम, ए., दी. एड, 
भ्रायु लगभग ४७ वरस 
सोनगिरी (व्यावर--अजमरेर--राज०) 
पध्यापन 


मश्वाणी, जागती जोत, कचनार आद पत्र मे छपी 


सोनगिरी (वब्यावर--प्रजमेर--राज०) 
रा. उ, मा. विद्यालय, प्रताप नगर, भीलवाड़ा (राज०) 


[६६ ] 
दुर्गादानसिह गौड़ 
दसवी तांई 
१०-१०-१६४७ ई० 
प्रटरू (कोटा ) 
सेती-बाड़ी 


जागती जोत, चामक, कचनार, हरावक्त, मधुमती आद प्रा भ्रर अनेक 
संकलनां में छपी 

आंदा दरियो रहोजे रे (काव्य सं्रं) घकमरक (रेखा चित्र) 

गांव पो० जोलमा (खानपुर--रालावाइ--राज० ) 

ऊपर मुजब 


] 
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१०. 
११. 
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[७० ] 
देवकर्णसिह राठौड़ 
एम. एम. (हिन्दी) 
२३-१-१६३६ ६० ४ 
ध्पाहेली कना -भीलबादहा--राज०) 
प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, भुगाल नोयस्‍्म घदुविद्यालय, उदयपुर 
जननायफक प्रताप (संपादन ) 


जागतो जोत, मद॒वाणी गंध शक्ति, मधुवति प्राद पत्रिकार्यां में दृह्ठा दृष्पा 
विरसा प्र विरहृए,पिऊ पीवे दाष्ट, हशीप सा सूर,चमगढ़ हेलादेव,भूदान 
सदस्य, रारस्वती सभा, राजस्पान राहिरिय प्रकादमी, जीवन सदस्य, बिया 
प्रचारिणी सभा, उदयपुर, मानद निदेशक, प्रताप शोष प्रतिप्दान, उदयपुर 


विश्व हिरदी सम्मेलन से भारतीय प्रतिनिधि वर मारीणस गया 
झूपाहेली कला (भोलवाहा--राज०) 
भूपाल मोवह्स कॉलेज, उदयपुर (राज०) 


]७१ ] 
देवकृष्ण शर्मा 


साहित्याचायं, सांस्पयोगाभाय, वेदास्तादा, एम. ए. (संर्क्रत) 


जायल (नागौर-राज०) 


च्यास्पाता (संस्कृत), श्री कत्याप्र स्नातकोत्तर महाविद्यालप, 
सीकर (साज०) 


संस्कृत व्याकरण संबंधी पोयी 

स्वरमंगला, विश्वंभरा भाद पत्रों में सांस्कृतिक विषयों पर लेप 
राजस्थान र॑ इतिहास अर संस्कृति पर शोध मे रुचि 

जायल (नागौर-राज०) 

कह्याएं कॉलेज, सीकर (राज०) 


बन 


हक के 


&. जी. _ह. 0 हट <हो 


सकल 
्ज ० 


७, 


१४. 
११. 


[७२ ) 
देवक्ृष्ण शर्मा 
बी. कॉम 
१४-४-१६६६ ई० 
बीकानेर 
राजकीय सेवा 
६० तैड़ी रचनावां जागती जोत आद धनेक पत्रिकावां में छपी 
'तगाई में ऊंदरी (ठाबर्रा री कवितावो) 
धादर्श युवा परिषद्‌ रा सचिव 
मादा बाछा द्वाउस, जसस्‍्मूमर गेट, बीकानेर 
ऊपर मुजब 


[ ७३ ] 
धनदान लाछस 
परंपरायत कास्य शिक्षा 
भादवा भुद्दी १६ सं० १६७२ वि० (१६१५ ई०) 
चआंचछवा, पी० धोटाम्वर (जोघपुर--राज०) 
परू काम 


चघारणश साहित्य, संघ शवित, कमेंठ राजस्थान प्राद पत्रां में रचनावां छपी 
डुद्ापे रा प्रवगुण पचपनी, चायनिदा बाईसी, करतार, कौरत बत्तीसी, 
महामराण करणी महिमा आजाद घ्नेक फूटकर गीत, कवित्त, दृहा, स्वेदा 
दिगढ- विषयक रा चोखा जाणुदार 

पाँव च॑च्रिकृवा, पों> ओटास्वर (जोबपुर) 

ऊपर भुजद 
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(७४ ] 
२. डॉ० धनराज चौधरोे 
२, एम. ए , पी. एच डो (भौतिकी) 
३, शृघन६-१६६२ ६० 
जालोर (राज०) 
प्रवक्ता, भौतिक शास्त्र विभ गे, राज० विश्वविद्यालप, जयपुर 
६. 'प्रयाह' नाव सृ' हिन्दी उपस्याम १६७७ में छपी 
७. जागती जेत, घर्मगृग, वादस्विनी धाद में कहाप्यों, व्यय, समीक्षायं 
आाद छपी 
छः क-+ः 
€. स्वीडन, जमंनी, फ्रांस ग्ार घुस्योढा 
१०. २ध४ जवाहर नगर, जयपुर--३०२००४ 
११, ऊपर मुजब 


(७५॥ 
सनन्‍्दकिशोर शर्मा 
एम. ए (इतिहास), वी एड. 
१-१-१६३८ ई० 
जैसलमेर 
५. भ्रषध्यापन 
६. जैसलमेर परिचय, जैसलमेर की रमतें, जुनो जैगलमेर (गुजराती), जैंध* 
भेर, दो गोल्डन सिटी, जैसलमैर (फॉच)नांवां री पोष्या छृष्योड़ी है। 
७. कवितावा, लेस भाद जागतो जोत, मश्वाणी आद पर्ना भे छपी 
८. “पंणियां रा गीता (काव्य) 
मन्नी, झंतर प्रातीय कुमार साहित्य परिषद्‌, जैसलमेर 
१०. जेन धरमसाढा रे पास, जेसलमेर 
११. ऊपर मुजब 


आ  क] 


हि 


46 / 


का च०0 ० 


१० 
११. 


नर 


हरे 


१०. 
श्र 


ख्द्क्ण्न्ा 


[७६ ) 
नमोनाथ अवस्थी 
हापर सैकेन्डरी 
४-४-१६४५३ ई० 
डौरावक्ी, वैडला (सवाई माघोपुब--टाज० ) 
स्वतंत्र लेखन 
अनेक पत्रिकावां में लगातार छपे 
“युवा हस्ताक्षर! रो संपादन आ्राकाशवाणी यू वार्तावा रो प्रसारण 
गाँव डौरावली, पो० सेड़ला, जिलों सवाई माधोपुर (राज०) 
ऊपर भुजब 


[७७ ] 

डा० नरपतचन्द सिघवी 

एम. ए, एल, एल. वी , पी. एच. डी. 

१-१-१६२४ ई० 

नागौर (राज०) 

रीडर, हिन्दी विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर 
हिन्दों री दो पोर्थ्या १६७० भर ७२ में छपी 

जागती जोत प्राद में छपी 


सदस्म, राजस्यात साहित्य प्रक्रादमी, उदयपुर, जोधपुर विश्वविद्यालय री 


एकेईमिक कॉन्सिल रा सदस्य । जोधपुर री श्रनेक साहित्यिक सांस्कृतिक 
संस्यावां सू' जुडंडा 

१, मोतीलाल बिल्डिंग, जोधपुर 

ऊपर मुजब 


हु 


बट कवर 


१०. 
११६ 


8 


[ ७८ | 
मवलकिशोर 'कांकर' 
एम. ए. (संस्कृत), साहित्याचाये, व्यावरणाचाये 
उमर लगभग ६२ बरस 
जयपुर 
सेवा निवृत्त संस्कृत प्राध्यापक 
'सल सपादां छाथा बणुन-- १६८०--१५/- 
संस्कृत पत्रिकार्वा में बेसी लिखी 
खुद रा बशाप्रोष्टा राजस्थानी दूठा री दोषी 
सरकृत रचना पर साहित्य ध्कादमो सू' पुरस्कृत, येदां रो विसेस प्रध्ययन 
सुमेर कर्ण मार्य, रामगण ध्रनाज मंडी, जयपुर--३०२००३ 
ऊपर मुजब 


[७६ | 
डॉ० नागरमल सहूतद्ध 
एप, ए., पी. एच. डी , एल एल बी , साहित्य विधारद 
भादवा बदी ७, १६७६ वि० (१६१६ ई०) 
सबलगढ़ (ऋूभणू--राज०) 
अवकाश प्राप्त प्रोफेसर भर अध्यक्ष, पश्रंग्रेजी विभाग, जोधपुर विश्व 
विद्यालय, जोघपुर 
अंग्र जी भे 'सिकस्‍्टी ईयर्से प्रोंफक रोएलिस्टिफक आायरिशड्रामा--१६७१ 
जागतो जोत, मर भारतो, मरुधी श्राद पत्ना मे छपी 
भरत्तू री पोइटक्स रो हिन्दी भनुवाद 
सदस्य, स्वालियर, उदयपुर विश्वविद्यालय सदस्य, सीनेट, जोधपुर विश्व" 


* विद्यालय सोध प्रवधा रा परीक्षक, भाचाय॑ तुलसी, युवाचार्य मुनि नधमल 


जी तथा मुनि रूपचन्द जी री ६ नेड़ी पोच्या रा प्रंग्रेजी अनुवाद 
बासंत्ती, हाईकोर्ट कोल्ोनी, जोधपुर--३४२००१ 
कपर मुजब 


| 


क्टः यु 


बह दूर 


छः 


१०. 
११. 


न नाक 


हद के दी ख है ४ 


[5० ] 

नाथूलाल शर्मा 'निडर' 

एम: (हिन्दी अर राजनीति विज्ञान), बी. एड , साहित्यरत् 
१६-१०-१६४३ ई० हे 

भोज्याखेड़ी (श्रता-कोटा) 

अध्यापन--राजसेवा 

आँबछा हाछी रात-उपन्यास-अणहद लोकमंच गता-१६९७६ १२/- 
बांदच--हास्य व्यंग्य काव्य 4 दब 
केचनार, धामकछ, जागती जोत भर अनेक पत्रा मे छपी । 

उधाड़ो दलाल्यों (कहाण्या) 

संस्थापक सदस्य, 'प्रण॒हद' हड़ोती लोकमच, झता, संम्पादक 'कचनार! 
पो० भोज्यालिडी [प्रंत्ता कोटा) 

निडर निवास, प्रता (कोठा-राज०) 


[5१ | 
मारायणर्सिह साँदू 
एम, ए, (हिन्दी) 
१४-११-१६४६ ई० 
भदोरा (नागौर) 


सर्वेक्षण झधिकारों, शाजस्यान संगीत नाटक झ्कादमी, जोधपुर 


मरूभा रती, रंगयोग, वरदा, चारण साहित्य आद में लेख दप्या । 
'रंगयोग रा संपादक, “चार साहित्य' रा सह संपादक, शिकागो विश्व- 
विद्यालय रा सोधद्यातां झा काम रो प्रनुभद, राजस्थानी सबदकीस में 
काम रो भनुभव ) 


१०. गांव पो० भदोरा (नागोौर-राज०) 


॥३ राजस्थान संगीत नाटक झकादमी, पावटा ए रोड, जोयपुर 


री] 
रे, 
डे 
हि 
५५ 
६ 


१०. 
११ 


[ ५६ ) 
पाबूदान कविया 
साधारण 
उमर सत्तर घरस रे झन्दांजन 
सेबापुरी (जमपुर) 
छेती 
मरूवाणी, जागती जोत झर चारण का इतिहास भाग २ में कवितावों छपी 
फुटकर रचनावां घणी है ! 
परंपरा सू' काव्य रचना रो घोखो अभ्यास है ! 
गाँव पोस्ट सेवापुरो (जयपुर-राज०) 
ऊपर मुजब 


[ ५८७ ] 


श्रीमती पुष्पलता कश्यप 


१०-१०-१६५३ई० 
जोयपुर (राज०) 
अध्यापन 


राजस्थली, हरावक, भ्परंच प्राद में लघुकपावां, कहाणी छपी 
बडी तादाद मे कवितावा कहाण्यां झंद 

सदस्या “त्रिवाणी', जोधपुर सचिव, प्रन्तयत्रि', भोपाल 
कचहूरी डाकखाने र॑ पास, जीघपु र-३४२००६ 

ऊपर मुजब 


॥॒ 


लत. न 


रे 


गे छठ ख़त खा फल 


१०, 
११. 


जल पट 


क 2-७0 २6 ४ 


5. 
६ 


१० 
434 


[ ष् | 
पुप्पेद्ध मादरेचा “कमल 2 
एम० ए० दर्शन) 
३-१-१६५६ ई० 


अनेक पच्-पत्रिकाबी में अनेक विधावों रो रचनावों छप्पी ३ 

अभिव्यक्ति, राजसमद, तरुण साहित्य संगम, राजसमंद अर हुजी सामो- 
जिक सास्कृतिक संस्थावां तू" जुडमोड़ा ) कई समारोहो, सम्मेतवा प्र 
गोप्ठिया री प्रायोजन करूयो । 


डाक घर रे कनें, राजसमंद (उदयपुर) 
ऊपर मुजब 


[४८६ ॥ 
पूरन क्रमा 
बी० ० 
पैब्रेनुधश४ ई० 
सिकन्दरा (जयधुर) 
राजस्थान विश्वविधानय री सेवा 
हिन्दी में "एक भौर युद्ध” लांव री पोची 


चामछ, हरावढ, पोक्षमो, जाग्रतीजोत, विवेश, विद्रास आद पत्रिकार्ता 
में रचवादा छणी १ 


िसे भातिक “पस्थिति' रो संपादन 
सिरन्दरा (जयपुर-राज०) ३०३३२६ 
जब गपऊू विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज०) 


स0 ना 


र्र्ह््स 


१०. 


्् 
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[६४ ] 


प्रेम जी "प्रेम" 

एम. ए. (हिन्दी), बी. कॉम 

२०-१-१६४३ ई' 

गाव : फफटाणों (लाडपुरा-कहोटा) 

नौकरी 

चमचा १६७६--प्रकाशक घुद-हास्य-३००० 

सावद्ी सच १६७३ / गजल ३-०० 

सेढछी छांव खज्युर की १६७५ ७. उपन्यास ४.२५ 

रामचद्र की राम कया १६७७ #. कहाण्या ६६०० 

सूरज १६७५८ 27 राड़ काय्य १०.०० 


सरवर, सूरज धर सभया १६८० राज भा.सा संगम वीकानेर-- 
मण्वाणी, हरावछक् भोछताण चामछ, कचनार, ईसरलाट, हेलो, रजर- 
थली, इतवारी पश्चिका, जागती जोत भ्राद में छपो द्िन्दी रचतावां नव॑« 
नीत, धर्मयुग, हिन्दुस्तान में छपी । 

“माक्त को मजीरो” (उपस्थास), घालाबेलो (कहाणी) 

बेन्द्रीय साहत्य भ्रकादमी रे राजस्थानी सलाहकार मंदल रा सदस्य, 
राजस्थान साहित्य प्रकादमी थू' पुरस्कृत, चामक्क पश्चिक्रा रो संपादन 
नाठका है मचन में रुचि । 
मवर भवन. करवला, लाइपुरा (कोटा-राज०) 

दी बी, की 

प्रेम बहादुर “सकसेना"” 
एम. ए (प्रग्रेजी, हिन्दी। साहित्यरत्त (हिन्दी) एम. एंड- 

२५-६-३५, सूरतगढ (श्री गगानगर, राज०) 
अध्यापक 


वातायन, साध्ताहात, बातघर, मण्दीप, झोछ॒मो, मधुमती, इतवारी पत्रिका 
आदि भे रचनावा छपो । 


आकाशवांणी जयपुर'र बीकानेर स्यू प्रायः कविता बाहाणी पर निवन्ध 
प्रधारित । 


माछा (राजस्थानी रचनावा रो सग्र) रो सम्पादन, १६७२ स्व 
राजस्यथान-भारती पत्रिका री सम्पादत शादूल राजस्थानी रिसर्च 
इन्टीट्यूट बीकानेर रा कई वर्षा ताई' साहित्य-सचिव । 


(क)फेरयू (डा. राजातन्द लिख्यो हिन्दी नाटक रो राजस्थानी मे भनुवाद) 
(ख) कुपान्तर (समसामयिक समस्यावा पर आधारीत नाटक) 
ई-१५८. अम्बाबाड़ी, जयपुर । 


प्रवानाध्यापक, 
ग्रेठ दु द. ज. रा. उ. मा. विद्यालय, विसाऊ ३३१०२७ (कुमुनु) 


हि 


[ ६६ ] प्र 


१. डॉ. प्र मचन्द्र रांवका 


६ 
१०५ 


ढ़ जखर एए पक 


१० 


११. 


« २० प्रवतूबर १६४३, 


स्व. श्री मंवरलाल जी रांवका कामदारः जनानी डश्ोढी, जयपुर 
एम० ए० (हिन्दी), शिक्षः शास्त्री, 

जैन दर्शनाचार्य पी. एच. डी, (राजस्थान विश्व. वि.) 

जयपुर (राज.) 

प्रध्यापन (प्राध्यापक हिन्दी : ) सजकोौय संस्कृत कॉलेज, 

मनोहरपुर (सीकर) 


५ राजस्थानी भासा रा १५ वीं सदीरा 


महाकवि ब्रह्म जिनदास: व्यक्तित्व एवं झतित्व 

१ उक्त शोध ग्रन्थ रो प्रकाशन १६८१ 

श्री महावीर ग्रंथ अड्भादमी जयपुर द्वारा, रु० ४० 
२ डॉ० कस्तूरचर्द्र जी कासलीवाल र/ साथ संस्कृत, भ्रपञ्र श, राजस्थानी 
पाण्डुलिपियां रो प्रकाशन माहि सहयोग, ग्रन्थ सम्पादन में सहयोग 

३ पीरबाणी, प्रनेकाग्त थ्रमण, उच्च धनुसंघान पत्रिका शोध पत्निका, 
जागती जोत, राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूल, प्रहिसावासी, जैत सन्देश, 
पं. चेनसुखदास प्रभिनेंदन ग्रंघध, ले महावीर जयन्ती स्मारिका 
प्राद १०० साहित्यिक, सामाजिक एवं धामिक लेख छप्या है। 
प्राच्यविद्या रो भ्रध्ययत प्र भन्वेषण में अर साहित्य में रुचि 
१६१० सेजड का रास्ता, जयपुर-१ 


[६७ ] 


« फतहलाल गुज 'नोसा' 


» एम. ए (हिन्दी) 

» ६-४-१६३६ ई 

. फॉकरोली (उदयपुर-राज०) ४ 
« प्रष्यापन 23% 


तीन हिम्दी पोध्यां कविताबां री खुद छपवाई 


» सराण' स्प्र॑ में भर मरवाणी, भाद राजस्थानी अर अनेक हिन्दी छापां में 


माःवितावी छपो 


« मेवाडी मोस्या री माछा (दा) प्रनोखा सोकगीत, विजयी मुड (एकॉकी) 


पंचायत (एकॉको) 


- श्री द्वारफेश राष्ट्रीय साहित्य परिषद्‌, वकिरोली रा संचालक 


जागछी, बारिरोली (उदमपुर ) 
ऊपर मुजब 
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[६८ ] 


« फराए्क भ्राफ़रीदी 


एम. ए (हिन्दी) 


» रेड, १२. १६५२ ई. 


जोधपुर 


» सहायक जन रापर्क सधिकारी 


* जागतों जोत, मथुमती, जलते दोफ़, पर्मग्रुग, नवमारत टाइम, दंगिक 


हिन्दुत्तान, राजस्थान पत्रिशा आद में छपी 

उपाध्यक्ष, कला त्रिवेणी; सदस्य 'घ्चो ग्राकाशदाणी गू प्रवेश बातां 
प्रसारित, 

जातोरी गेट, जोधपुर ३४२००३ 

तहायक जन संपर्क ग्रधिदारों, मूचना केद्र, उदमपुर (शज.) 


[ €६ ] 


» बजरंग लाल पारीक 
» माध्यमिक कदाय 
* सावण सुदी १४ से १६७३ वि. (१६१६ ६० ) 


तवलयढ़ (मूकनू-राज,) 


“ साहित्य-सापना 
« किरएा; घांदचद्यों गियनार; राणोस्ती कथाप्ृत; रामायछा संकीर्ततन 
« मंहूयाणी प्राद पत्रे में छपी 


बावया रामदेव कधामुत, खरी खोदी (नाटक 
साहित्य परिषद, लब्मणगढ़ (सोकर), साहित्यिक संध्या 'जंदर्श' भर 
श्री जगदम्त्रा कलाकेस्द, नवलगढ़ सू' स्मिनंदत-पत्र भेंट । भ्राकाशवाणी प्र 
देश रा बड़ा कवि सम्मेसनों में कवित्ता-पराठ 
कविता कुटीर, नवलगढ (कू भनू-राज.) 

ऊपर मुजब 


[१०० ] 


१. बजरंग शर्मा 


२. एम. ए (प्रग्नेजी); एम. ए. (हिन्दी) 

३. १६-४-१६४५३ ई. 

४. बीकानेर 

५, लेखन 

६. -+ 4 

७. हरावक्ल. सिधसिरी, राजस्थली, जागती जोत, इतवारी पत्रिका, मधुमती 
प्राद पत्रिकावां में रचनावां छपी । 

प. ०++ 

६, राज, सा, श्रकादमी रो “नवोदित प्रतिभा पृरस्कार कहाणी माय मिल्यो । 


१०, जसोढाई तकाई, दम्माणी अस्पताछ रे पास, वीकानेर (राज.) 
११. ऊपर मुजब 


[ १०१ ] 
१. वस्तीमल सोलंकी 
२, साधारण 
है, ३. ३. १६४३ ई. 
४. चिरपटिया (मारवाड़ू जंक्शन-खली ) 
$, व्यवसाय हे: ० 5 
६. संपादित-१, जामण देवी हेलो २. मिनखा जुण रो मोल भर “बगड़ावत 
महाभारत ( हिन्दी उपन्यास) 


७. जागतो जोत, मख्वाणी भाद अनेक पत्रिकरावां में घणी रचनावों छपी 


४, आ घरती रंग रूही (उपन्याप्त); रूड़ो राजस्थान! (काव्य); बस्तो री 
पीड़ (काव्य); जछती जोत (कहाणी); , ठाबरां री रमत (कवितावां) भर 
७ हिन्दी पोधियां 

६. राजस्थान साहित्य चितन परिषद्‌, 
सू सहयोग प्राप्त 


१०. पो. भीम (उदयपुर-राज.) 
११. ठसर सुजब 


भीम रा मंत्री; रा. साहित्य पग्रकादमी 


59 


] 


१०. 
११. 


दूत मुह «& क हुए २० 


द्‌ 4० रू हे हुए दूण टुक 


[१०२ |] 


बाल कृष्ण थोलम्बिया 

साहित्यरत्न, इण्टर मीडिएट 

कातिक वर्दी भ्मावस, सं. १६६२ वि. (१६०५ ई) 

कोदा (राजस्थान) 

अयकाश प्राप्त 

चामत़्, चिदम्बरा, जागती जोत में राजस्थानी रघनावां प्रर चांद, कल" 
युक्ष, मातु 'भूप्ति भाद मे हिन्दी रचनाया छपी। 

नवल कुतुबदीन की रस कया नंद पसोश्ती (राज०) दोमू' संपादित । 
भारतेन्दु समिति, कोटा गू, मंत्री उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सदस्य भाद रेप 
में समय समय पर जुड़पोडा। बतंमान में अध्यक्ष, हाड़ाती इतिद्वास 
शोप परिषद (कोटा), गएतत्र दिवप १६७४ में जिला प्रणासत गूँ 
सम्मानित | 

२३/२३७ सराप फायस्थान,कोटा ६ 

ऊपर मुजब 

[ १०३ |] 

बुलाको शर्मा 

एम, कॉम: 

एक मई, १६५७, बीकानेर 

सरकारी नोकरी 

जागती-जोत, राजस्थलो, मुण-मुष्ठियो, ओछमो, मतवार, जलते-दीप, 
युगपक्ष आदि पत्र-पत्निकान्नो में संगभग दो ढाई दर्जन कहाणियां भर 
व्यंग्य प्रकाशित तथा! चकाशवाणी जयपुर एव बीकानेर सू/ प्रसारित | 
अनेकों संग्रहो में बाल कहाणिया, व्यग्य एवं लघु कषाए सग्रहीत | ऊुछ 
लघु कथाप्नों का भ्रर राजस्थानी मे हिन्दी में अनुवाद किया है । 

एक बाल उपन्यास एवं एक व्यंग्य-संग्रह प्रवाशनाधोन 

मावावाला हाउस, 

जस्‍्सूसर गेट के बाहर बीकानेर (राज०) 
ृ 


१०.०० 
१५.०० 
३.५० 


२०.०० 
४.०० 
२.०० 
२.०० 

१५.०० 


२.०० 


बात में हुंकारो (सम्पादित) 


तारा छाई रात (नियघ) 
हसी रा सयडका (चुटकला ) 
लप भर मोती (कह्दाष्यां ) 
सोने रो मोर (कहाण्पा) 
डेविड बापर फील्ड (भनुवाद ) 
एलिस इन बडरलेड (अनुवाद ) 


शदपर्‌ 
र६८१ 
श्ध्दर 
श६८१ 
श्६८१ 
श्६८१ 
श्ध्ष्र 


परू>००० 
४-०० 
प्रू>०० 
प्रू>०० 
३-१० 
६००० 


६-०० 


७. दैनिक हिन्दुस्तान, नवभारन टाइम्स, योजना शम्पदा, सरिता, खादी ग्रामो 
चोग. नयज्योति,इतवारी पत्रिका, मधुमती, कालबोघ साप्ताहिक हिन्दुश्तान, 
कहानी, प्राद मे हिन्दी रचनावां श्र जागती जोत, बतद्थावण, राजस्थसी 


झाद में राजस्थानी रचनावां छपी । 


८. रेत रा घर (नाटक) , पावड़ा, पड़ाव धर मजल निबंध) बोली (उपस्यास्त) 
मेरी घुरग जाता (हास्य व्यंग्य) राई-राई रेत (कहाण्यां) कुछती कविता 
उकह्त्ता भीत (कविता) प्रागलो भोतर (उपम्थास्) पाणी रा फूल (बहाण्या) 


श्रर दूजी पोच्या । 


६. “मुणभुशियी' नाव सू' टावरां रो पत्र निकाक्क; राजस्थानी भाषा बाल 
साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट ने संभाक्क ; राजस्थान साहित्य अकादमी मू' पुरस्कृत 


१०. प्रशांत कुटीर बड़े डाकसाने रे पास सीकर, रोड, 
लक्ष्मणागढ़ (सीकर ) राजस्थान 


११. घाथडिया रो भोहल्लो, पुराणी गिनाणो बीकानेर (राजस्थान) 


[१०६ )] 
- बुद्धरंजन 'भ्रज्ञात' 
« भिपगाचार्य, बी ए. 
» मबम्बर १६३८ ई. 
मनोहरपुर (जयपुर) 
« चिकित्सक, राजकीय भायुवें दिक चिकित्सालय 
« प्रेयसी प्रवास (हिन्दी) 
» जागती जोत (कविता) 
मेघदूत (प्रथानुवाद) कवितांजक्ि 


द्कनलन ढक बट 2० 


» चिकित्माधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय 
पो. सानकोटडी (जयपुर) 


6? / 


- वैध बुद्धरंजन अज्ञात ठि. ब्रजेश साहित्य सेवा सदन पो मनोहरपुर (जमपुर) 


पड 


१० 
११. 


[ १०७ ) 
बलाकोदास देवड़ा जादाना 
बी. ए. सी. लिव. 
४.७. १६४३ ई 
बीकानेर 
सरकारी नौकरी 


इतवारी पत्िका, सिघसिरी, कृणभ्रृछतियों, राष्ट्रदूत, सेवाती झांदे पत्नां में 
छपी भर झ्रादाशवाणो सू बोलीजी 


सामाजिक कामों में रुचि 
जस्सूमर दरवाज बारे, वीकानेर 
कृपर मुजब 
[ ९०५ ] 
वैज नाथ पंवार 
इष्टर मीडिएट, साहित्यरतल 
सावण बदी ७, ११८१ वि. (१६२४६) 
रतन नगर [(चूरू) 
अवकाज प्राप्त 
अकृछ बिता ऊंट उभारों श्रौद पोयो (प्रकाशक मोहर सिह राठोड़, चूछ, 
मोक २००० । १६१६ ई” 
लादेमर कहाण्या (राज० सा० अकादमी, ३-०० उदयपुर, १६७१ ई) 
नैंणा घुद्पो नीर-कहाप्यां (प्रकाशक शिवदात राम प्रहताद राम, बोहरा 
पूलासर, ८-००, २०३७ वि० ) 

२०३ हिन्दी स्मारिका्ां बाद रो संपादन मथुमती, ओोकममो, मल्याशी, 
हराबढ्, जागती जोत, जछममोम, महू थी भाद में कहाण्यां, केवितावो, 
ग्रद्य काध्य एकॉकी आद दप्पा + 
डाप्रम्रिया पुरस्कार १६७४ अर पृथ्वीराज राढौड़ पुरस्कार रै६६० 
मित्या। घाराशवाएी सू। रचनावां प्रसारित । नगर श्री, हू, हिन्दी 
साहित्य संधद, घूरू श्र राजस्थानी प्रचारिशी सभा। प्रूद से. जावड 2 
चूक जिला ग्रौड शिक्षण समिति रा सचिव, घूरू चित्रम रा संपादक, राज- 
स्थानी भाषा साहित्य संगम (भरादमी) दोकषानिर री गये समिति 

रा सदस्य । 
बाड़े संस्या २३, भूछ (रशज०) 
ऊपर मुजद 
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१. 
र्‌ 
दे 
है. 
५ 
हि 
७ 


है 


[ १०६ ] 
भवरदान कविया 


बी. ए. 
» &. २ १६५७ ई. 


विराई चारणा री (शेरगणढ-जोघपुर) 


७ प्रध्यापन 


» ग्रभयदूत शुचि, चारण आद पत्रिकावा प्र शिक्षा विभाग रा संग्रह्मं मे लेख, 


कविता, एकाकी छुप्पा 


» फुटकर कवितावा, लेख झाद 


€. काव्य पाठ प्रतियोगितावा में पुरस्कृत 


११. 


ही: के कृ है 2९ एल एल दुक 


4207 
क््छ्छ 


दक्ष 


ठि. श्री जगमालदान कविया गांव पो बिराई (चारणा री), मोटल जी रो 
वास, वाया तिवरी ३४२३०६ (जोघपुर-राज.) 

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पो, सेखाला (वाया सेतरावा-३४२०२५) 
जिला जोधपुर (राज ) 


(११० हु 


भवरलाल खंडेलवात्य 

एम ए.ढ, बी०एड० 

१५-७-१ ६३६ ई 

जोधपुर 

अ्रध्यापन 

हिन्दी पुस्तक “फूल बना अगारा है! 

प्रेरणा, जनगण, चेरन प्रहरी आद में रचनावा छपी ॥ 
कुण्डलिया सतक, किरण्याँ फूटी 

अन्तर प्रान्तीय कुमार साहित्य परिषद जोधपुर सू' जुडचोड़ा 
कागा तीर्थ, जोधपुर (राज०) 

राज० उच्च प्राथमिक विद्यालय देवातड़ा ( भोमालगढ-जोधपुर ) 


उे अदे 256: ७४ जूक 


अं 


" दश्त को बात” १६६४ हू हात्य 


[१११] 


« भंवरलाल पाण्डेय 'प्रमोद' 
+ साहित्य रत्त, कोविद 


.. [००५-(६२४ ई० 

, विजोलियां (भीलवाडा-राज०) 

» पेती व उद्योग 

« शोला री सही १६७५ ६.०० 
खूपां बावद्ी श्श्छप प्र ०० 


» घरां पत्रां मे रचनावां छपी 


* परविक राप्तो, रसभरी (दोनू प्रेस में) कोई १६०० मैड़ा छन्द 


विजोलिया भान्दोलद के इतिहास की झपरेसा (१६७२) में छपी 


* पो. बिजोलिया (भोजवाड़ा) 
« ऊपर मुजब 


[११२] 


- भंवरलाल 'विरागी' 
* संगीत विशारद 


* ऐसे 8४८६, (सग्मग) , 
- सरदारणहर 


संगीत प्रध्यापक 


३.०० 


* रीत को रायतो, मंवर बच्तीसी 


दिन 


* प्रगूणा बात, सरदारशहर (चूह( 
» ऊपर भुजद 


(०. 
११. 


द्ण न 


१०. 


११. 
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द # खुद मु जण एृण ७ 


इ छा कक 


[ ११३ ] 
भगवतीलाल व्यास 
एम ए. (हिन्दी), बी. एड., एम. एड., 
१०-७-१६४१ ई० 
गिलू ड (उदयपुर--राज०) 
व्यास्याता 
दो हिन्दी पुस्तकां--'मू रत लौलती घार्टियां' प्र शताब्दी निर्तर है! 
प्रोछ्ममों, हरावक्र, हैलो, जागती जोत, जव्टमभोम भाद पत्निकावां में 
कवितावां प्र रामीक्षावा 


३२१ फतहपुरा धारोल बस्ती उदयपुर (राज०) 
व्याह्याता, लोकमान्य तिलक टीचस कॉलेज, उनोक (उदयपुर) 


[ ११४ ] 
भगवानदास किराड्‌ 'नवीन' 
एम. ए., पी. एच. डी 
१२-६-१६४६ ई० 
बीकानेर 
प्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग, एन. एस. पी. कालेज, बीकानेर 
'बीकानेरी प्रत्यय/ और 'प्रत्यय और वाक्य विन्यास! 
राम राम सा (कहाणी संग्र ) 
जागती जोत, शिविरा, विश्वंभरा, चेतना मे रचनावां छपी 
'दशकुमार चरित” रो राजस्थानी प्रनुवाद 
'विश्रूत्त चरितम्‌*--राजस्थानी प्नुवाद 
“मध्यम व्यायोग--- (मंकलो ) 
“अर सू' बढं--(कहाणी सग्र) 
“काँई कंऊं इया ने--( नि्वंध संग्रै) 
“मारवाड का ग्रभिधान अनुशीलन'--- (शोध प्रबंध) 


ठि० प० गिरघरलाल जी किराड, , साले की होली, बीकानेर 
ऊपर मुजब 


हक दण द 
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१०. 
११. 


[११४ ] 
आग्यरेखा बोहरा 
संकेन्दरी 
१४-७-१६५५ ई० 
उदयपुर (राज०) 
जागती जोत झाद पत्रिकावां में फुटकर रयनावा छपी 
समाजवाद, भणशमणियोमन 
० श्री रामचन्द्र बोहरा, दोहरा बास, निम्दी जोधा (नागौर) 
ऊपर मुजब 


[११६ ] 
मानसिह शेखावत 
बी. ए. 
उमर सगभग २७ दरस 
सदमणगढ़ (सीकर--राज०) 
शुलिस इन्स्पेडटर 
हलदीपादी रो गौरव -सादित्य परिपद--१६५८२ सद्ष्मणगढ़ ४/- 
मण्याणी, सपर्णाक्त प्र दूजी पत्रिकादां मे छपो 


पुलिस जीवण री रोमांचक कयार्वा लिखी 
दि० साहिरप परिषद, सदमघगढ़ (सीकर -राज«) 
शकित इम्स्वेश्टर, पुलिस, कोटा (राज०) 


१०. 
११. 


डुती मद #& 4 खा हणए ४9७ 


दू # सुर # % ७ २0 टू 


[ ११७ ] 
« भीखालाल व्यास 
« एम. ए., बी. एंड. 


» ९-७-१६४६ ई. 


स्यांडप (बाड़मेर-राज .) 


«» अध्यापन 


. झोक्षमो, जागती जोत आद में छापी ”चेते रा चितराम” संकलन में कहाणी 
छपी । 

« वरदान (फहाण्पा) 

« कई प्रतियोगिताबां में पुरस्कृत 

पौ खण्डप (बाड़मेर-राज-) रे४४०३६ 

सहायक प्रध्यापक राज. माध्यमिक विद्यालय, प्रजीत (वाइमेर-राज ) 


[ ११८ ] 
भूरचन्द जेन 
इष्टरमीडिएट 
» १००७ १६३० ई. 
. सिहाणी (वाड़मेर-राज.) 
» सरकारी सेवा 
« जय सोमनाथ (मरुधर प्रकाशन, बाडमेर,१६७२) बाड़मेर दर्शन (मरघर 
प्रकाशन १६७४) परशुराम महादेव (विगवतार प्रकाशन, १६७७ माली 


मरुधरा के कविरत्व 2! ्गिकर प्रकाशन, बाड़मेर, १६७२ प्रर दूजी १६ 
भात-भात री पोथ्याँ [राजस्थानी 


७. करीब तोन सो नेड़ा साजस्थानीनार रे भंड्ड गेंढ़ रचतावां छपी 


१० 


श्र 


68 


दस पोथ्यां ज्या में क्ीरेत-का गेर मेक्ता, हमारा बाडमेर, राजस्थान के 
जैन तीर्थ अर दुजी सात पोथ्यां है। 


» बॉडमेर साहित्य संस्थान अंतर प्रातीय कुमार साहित्य परिषद्‌ झर दूजी 


ब्रमेक सामाजिक संस्थावां यू' संबद्ध श्रतियोगितावां में पुरस्कृत अर राज हूँ 
योग्यता पुरस्कार प्राप्त ॥ 


« जूनी चौकी रो बास, बाडमेर (राज,) 
उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,.(प.,क.) कार्यालय बाड़मेर (राज,) 


१६ 


हो की के दूह रूह हट दम इक 


१०. 
११६ 


ते खुद हर एम छू ०> 


छ 


[११६ ] 
भोजराज सोलंकी 
मंद्रिक 
१. ७. १६४८ ई. 


.. थी डूगरगढ़ (चूढ-राज.) 


प्रध्यापत 


» जागती जीत, वर्तमान, नवज्योति, युगपक्ष आद पत्र] में छपी 
*» विखरघा सुर! (कविता संग्र ) 
» सदस्य, रॉष्ट्रभापा हिन्दी प्रचार समिति, श्री डू गरगढ़ 


प्राइसर वास, श्री डू गरगढ़ (चूरू-राज.) 
ऊपर मुजब 
[ १२० ] 


- डॉ. मदन ि केवलिया 
» एम. ए. (हिन्दी), एम. ए. (अग्रेजी ), बी. एड., साहित्यरत्न पी. एच. डो, 


१४-१-३५ ई. 


* स्थान-डेरा इलाइललां (पाकिस्तान) 
+ प्रध्यापन 
» रचनाएं- 


१ सडक का दिल (वाह्णी संग्रह), सुयय॑ प्रकाशन, बीकानेर १२)- 
२. पाए्चात्य साहित्य शास्त्र की भूमिका (भालोचना) अनुपम प्रकाशन, 


जयपुर ३५) 
३. सम्बंधों के सग्डदर, (नाटक), सहिंता प्रकाशन, बीकानेर १२) मु 
४, पं. सूर्यकरण पारीक (सम्पादित) निवंधावली, राजस्थान साहित्य 
पभ्रदादमी, उदयपुर 
"जीत हमारी है! (काव्य) राजस्थान के कवि (काव्य), राजस्थान के 
कहातीकार (कहानी संग्रह), निबंध नवनीत (निबंध सप्रह) भाद में रघ- 
नावा संकलित । 


» पर्मंगुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, देनिक हिन्दुस्तान, मधुमती, सारिका, आदि 


भें हिन्दी रचनावां छपी | के पति आन 
'जागती जोत भादि में रचनावां छपी । राजस्थानी भाषा साहित्य सगम्र भू 
छापण खातर 'खोल' कहाणो सग्र स्वीकृत । 

पाकाशवागो सू' हिन्दी, उद्‌, राजस्थानी में रचनावा प्र सारित । 


१५ राजस्थानी साहित्य अकादमी री सरस्वती पर संचालिकां रा भूतपूर्व 
सदस्य हू 

२ राजस्थान विश्वविद्यालय (जयपुर) री सीनेट रा भूतपूर्व सदस्यता 

३. धरणी संस्थावों रा सदस्य झर कार्यकर्ता 


६, शोध हरिर्देशबा-- 
१०. ब्मान पत्तो-व्यास्याता डूगर कॉलेज, बीकानिर शा 
११. डा. मदन केवलिया पार्वती सदन, कोटग्रेट, यीकानेर-रै३४००१ 


[ १२१ ] 
१. मगरचन्द्र दवे 
२. एम, ए., बी. एड. 
३. १६ ६. १६४८ ई. 
४ घरणेराव (पाली-राज, ) 
५ प्रध्यापन 
६, ++ 
७ शिविरा पत्रिका प्र स्थानीय छापां में छपी । 
5. पहला पहला बोल (काब्य) 
€, -- 
१०, घररीराव (पात्ती-राज) 
३१, राज मा. विद्यालय, हरजी (जालोर) 


[ १२२ ] 
» मदन सेनी 
. बी. कॉम 
« है १. १६५८ ई. 
४, श्री डू गरगढ़ (चूरू-राज.) 
५. अ्रध्यापन 
६. न 5 


सा ए0.. 4७ 


फ 


, राजस्थली, वर्तमान, विवेक विकास, बात घर आद में छप्ती भर भाकाश- 
दाणी सू' कचिता-पाठ करयो । 


€. राष्ट्र भाषा हिन्दो प्रचार समिति, श्री डू गरगढ रा सदस्य 
१०, बजरंग आइस फैक्ट्री, श्री डू गरढ (चूह-राज ) ३३१८०३ 
३११. ऊपर मुजब 
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१०. 
र्‌ 


[ १२३ ] 
मनोहर 
बी. ए. 
३-१-१६५२ ई० 
तोगड़ा (सूमषु--राज० ) 
अध्ययन 
इतवारी पत्रिका झाद में छपी 
फुटकर रचनावां 
गायत्री में पुरस्कृत 
पो० तोगडा कला (मूंभणू --राज०) 
ऊपर मुजब 


(8९४ | 
मनोहरसिह राठौड़ 
बी. ए. 
१३-१७-१ ६४८ ई० 
गाँव पो० तिलाशेस (नागौर) 
टेबनीसियन, रिसर्च (तकनीकी) विभाग, केन्द्र सरकार, पिलाएी | 
संपशक्ति, न॑एसी, जागतीजोत, बिघजारो भाद में रचनावां छपी 
बहाणी घर रूविता संप्र 
गाँव पो० तिसाशेस (वाया डेगाणा जंदेशन--मागौर-राज०) 
छो. ५१, सीरी रुलोनी, पिलाखो (राज०) 


7 


हे इीयद हब का दूत एक 


2 


हा 


१०. 
११ 


[ १२७ ] 
माणक चन्द नाहर 
एम. ए. 
माइलापुर (मद्रास) 
ब्योपार 


मस्वाणी प्राद पश्रां में छपी 


सभापति, सेठ वल्तावर रिसचे इन्स्टीट्यूट सभापत्ति, लायन्स क्लब 
प्रलन्दुर (३२४ ए, डिस्ट्रक्ट, ३ जान ) १६७७ में बल्ड वैजिटेरियन कांग्रेस 
(२५ वी) रा संपोजक;- भारतीय हिन्दी परिषद्‌ प्र दक्षिण भारत हिन्दी 
प्रचार सभा रा सदस्य इत्याद । 

१/१२ बाजार रोड़, माइलपुर, मद्रास ६०० ००४ 

ऊपर मुजब 


[ १२८ ] 
मिट्ठालाल देसरला (काव्ग भीम) 
साधारण 
फागण सुदो, १४. १६८२ थि. (१०२५ ई.) 
भीम उदयपुर 
ब्योपार 


दनच्रन्पत्रिकाबां भर 'मिनसाजूण रो मोल' नांव रा संकेतन 


राजस्थान साहित्य चितन परिषद्‌, भीम गू जुष्डा 
प्रो. भोम उदयपुर-राज. 
कार मुजब 


१०. 
११. 


डी हू 


(६ १२६ ] 
(भश्तीलाला पंवार 
इण्टरमीडिएंट 
३१६-१२-१६४१ ्ड 
जोषपुर 
लिजू व्यवसाय 
शगीला फाय्ण- हिंदुस्तान परटसें-१६७६-१-०९*ै संठ सिरोमणी वीपाओी 
दोपा प्रकाशन १६७५ २.०० 
धर्मपुण, इतवारी वरल्िका, राप्दटूत, नवज्योति, दिग्दुस्तात, भपुरी, चंद! 
मामा, जलते दीप आद पनेक छापा मे हन्दी राजरथती इवनावाँ छपी 
संवाददाता भर प्रतिनिधि रो काम करे । 
(6 बाबूलाल पदार [ज्वस्‍्तियाँ रो वास, पदेल चौंक। जोप$ ७ ३४२०* 
क्रपर मुजब 


प्‌ १३० ) 
मीठानाथ--भीठेश हनिर्माही 
बी. कॉत- 
३०, ६. भड्ड $ 
वो राजोला खुद वाया सोजत रोड-पाली 
राज्य सेवा 
जागती जोत प्ाद अवेक पत्रा में छपी 


. पो, राजोला खुद (वाया संप्जतरोंड-वाली-राज-) 


ऊपर सुचव 


ज4 । 


री हू कर हद मी इश दूध इ७ 


जाके. नया 
न्नल्लछ 


[ १३१ ) 
मोठालाल खत्रो 
बी, ए. 
१३-११-०१६४६ ई० 
प्रिरोही (राज०) 
अ्रध्यापन 
कवितावां भर कहाए्पां भनेक पत्रों में छपी 
ध्रन्तर प्रांतीय कुमार साहित्य परियद्‌ रा सदस्य 
डानीलेण, सिरोही (राज०) 
राजकीय प्रापभिक विद्यालय मांडदाद, जालोर (राज०) 


[ १३२ ] 
मुकुट मणिराज 
एम. ए. (हिन्दी) 
१२-५-१६५५ ई० 
गांद धनंवा (दीगोद--कोटा--राज०) 


पत्र-्पत्रिकावी में गीत, गजल, कविता छप्पा 
ग्रोकृमो नवि री पोषी 
प्रघार मंत्री, कघनार, अ्रणहूद सोकमछ, प्रता (कोटा) 


«» पो७ घनदो (दीगोद-बोटः ) 


कप्रदा १७, रपुताप छात्रादास, नवाजुरा, कोटा (शज०) 


के 0 कर उ हु एल मु 


१०. 


रे. 


य8& 


बीस लक व १७ 


[१३७ ) 
मोहम्मद सदीक 
एम. ए. (अंग्रेजी); थी. एक, 
११-7-१६३७ ई. 
चूह (राज: ) 
प्रधान प्रध्यापक 
जूमभती जूणा (काव्य) 
जाग्रती जोत भर शिक्षा विभागीय प्रशाशर्ना में छपी 


हि थी जम्रालणी भाटी, शंकर भवन रै पीछे, राशी बाजार, 
बीकानेर-३३४००१ 
ऊपर मुजब 


[ श्३८ ) 
मोहन दान बारढठ 
श्री नायु दान जी बारठ 
दसवी पांस 
माहेश्वरी सेवक “वाणी” गोद्धमा ध्रादि पत्रिकाओं में 
ब्यापार 
मऔहन दान बारठ भिरजेवाला-(गानगर) 


5] 
३५ 


५५ 
६० 


१०. 
११. 


दी ये 


दस हुए 


[ १३६ ) 
रघनंदन तिवेदी 
एम. ए. (हिन्दी ) 
१७. १. ६२२ 
जोघपुर 
राजकीय सेवा 
जागती जोन, प्रपरंच, मधुमती भाद में छपी 
किरणा (कविता संग्रे) 
चादिपोछू, चौक, जोधपुर (राज.) ३४२००१ 
ऊपर मुजब 


[ १४० ] 

रघुराजसिंह हाडा 

एम. ए. बी. एड. 

३१, ३. १६३३ ई. 

गांव घमलासा (खानपुर-कालावाड़) 

प्रध्यापन 

घुधरा-प्रचंता प्रकाशन, प्रजमेर-१६६६ १/- 
प्रणवांच्या भाखर कर २/५० 
हरदौल ४... १६७५ १/६० 
भ्रामल खीवरा 4५ १६७३ १/५० 
फूल देसूला फूल राज. सा. भकादमी १६७६ ६(५० 
(हिन्दी री भी चार पोध्यां छपी है ) 


७. मश्वाणी भाद पत्नी मे कवितावां प्रर लेख छप्या 


१०. 
११. 


दो हिन्दी पोध्यां 


सदस्य, राजस्थान साहित्य प्रकादमी रहघा महामंत्री, भवानी रंगमंच, 


भातावाड़ । 
शोव घमलासा; पो. लायफल तहसील खानपुर (कालावाड़-राज-) 
हाडशा सदन, मझालावाड़ (राज ) 
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के एल खा ऋ% ए एुए 2७ 


१७०. 
११. 


ख्र्ह़ कल व टूल 


ट] 
3 


११. 


80 


[ एश१ | 
रमेशचन्द्र शर्मा 'इन्दु' 
बी. ए्‌., दी. एड, 
२२-६-१६४५ ई० 
पी० पोह (लद्मणगढ़--भलवर--राज० ) 
भ्रध्यापन 
शिक्षा विभागीय प्रराशनों में छपी 
'कैवतां री कहाशियां' (टावरा स्यू) 
पं।० खोह (वाया रौनों नाथान- ग्रवथर--राज०) 
इाजकीय 5 प्रा विद्यालय, पो, खोह (वाया रौनी नायान-प्रत़वर-सज०्) 


[( १४२ ] 
रमेश बोराण! 
वो ए, एल. एल बी. 
१०-४-१६४५ ई० 
जोधपुर 
समाज सेवा 


जागती जोत आद पत्रिकावा में रचनाचा छपी है 


राजस्थानी मे ३०-१२ नाटक मंच पर लेल्या हैं; दीपशिक्ला नावरी . 
आर्ट संपसाइटी री स्थापता करे है। 


बोराशा भवन, जालोरी गेट रे माय, जोधपुर--३४२००१ 
ऊपर मुजब 


५. 


( कु कु कूद जई नूछ, दुप 


५३ 


6. 


जी युर न 2० ० हुक 


११. 


[ १४३ ] 
रमेश मयंक ) 
बी. एस, सी., वी. ए. [प्रग्नजी), वो. एड. 
२३१ २+ ६५४ ई० 
चित्तौड़गढ़ 
अध्यापन 


जागती जोत, मघुमती, ललकार, श्रोकमो, म्हारोदेस आद छापा में छपी 
जस [कवितावा) भर हिन्दी री दो पोथ्यां 


महामंत्री, साहित्य भारती, चित्तोडगढ़, भ्राकास्वाणी सू' रचनावां रो 
प्रमारण 


बी, ८, मीरानगर, चित्तौडगढ़ (राज०) ३१२००१ 
राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पो० प्रारती (चित्तौड़गढ़--राज ० ) 


[ १४४ |] 
राघव प्रकाश 
एप ए. (हिन्दी), डिप्लोमा भाषा विज्ञान; 
८-७-१६४७ ई० 
गांव दीपपुरा (भ्रमवारामगढ--जयपुर) 
प्रा्यापक, सहरिया महाविद्यालय, फालाडेरा (जयएुर) 
तीसरो मचाण (नाटक) १६७६ १.५० हिन्दी मे 'तीसरा मधान धर 
दूजां पाई नाटक लिस'र छपवाया 
जाएती जोत भाद पत्नी में छपी दि 
'वाश्चात्य एवं भारतीय साहित्य शास्भ्र में शेसी यैज्ञामिक भ्रवपारणापें- 
एक तुलनात्मक अध्ययन” (शोप प्रबंध) 
नाटक में विशेष एच ५; 
सौताराम जी रै मदिर रे सामें, दुर्णापुरा, जपपुर (राज०) 
७-ही, महारानी कॉलेज स्टाफ वदार्टर्स, जपपुर--१ै ०२६०४ 


१ 


इण 


बी मुह थे ह० 


१०. 
११. 


नल 


2 


भर 


ठ 


| 


[ १४५ ] 
डा० राजकंपष्श दूगड़ 
एम. ए. (हिन्दी, भर्थशास्त्र), एल. एल. बी. साहित्यरत्त, पी. एच. डी. 
बनेडा (भीलवाड़ा) 
१३-७-१६२४ ई० 
रीडर, हिन्दी विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय 
'कविया करणीदान झौर सूरजप्रकाश,प्रभात प्रकाशन,जो पपुर, १६७७-४०- 
कविया करशीदान व्यक्तित्व ने कृतित्व, प्र. प्र. जोधपुर, १६७६--१०- 
जागती जोत, मज्फमिका, मरुभारती भाद मे निवंध अर भ्रालोचनावा छपी 
राजस्थावी वीर काव्य रो इतिहास 
पो० बगही नगर (पाली--राज०) 
रीडर, हिन्दी विभाग, जीधपुर विश्वविद्यालय, जोषपुर 


[( १४६ ) 
राजेन्द्र वोहरा 
एम. ए. (राजनीति शास्त्र ), बी. एड. 
सोजत रोड़ ( पाली--राज० ) 
कार्यक्रम ध्रधिकारी, श्राकाशवाणी, जयपुर 
हरावक्र, हेलो, जागती जोक भ्राद पन्ना में छपी है / 
राजस्थानी कावेतावा रो सभ्रौँ 
६६, पैली पोलो, पावटा, नोधपुर 
आकाशवाणी, जयपुर 


3॥. 


4 


श्र 


[१४७ ) 
राजेद्ध राजपुरोहिंत 
एम. ए. (इतिहाच) 
१४-०७-१६४८ ई० 
खोडप [वाइमेर--राज०) 
प्रवक्ता, डू गए कवि, बोझादेर 


अमेक पर्नां में रचतादा छऐोे 
राजस्थानी साहित्य झशादपदी मूं सदोदित अडिा दरस्करर एस (१६००) 
खादए (वाइमेर--राज०) 


डूगर कॉतिज, दोडानिर 


[८] 

रामकरण 'स्नेही' 

दी. डी. सी, (प्रथम वर्ष ) 
२४६३४ ई० 

छोटा (राज०) 

कनिष्ठ लेसाझर, कलेबटरेट, कोटा 


पचास नेद्दी रदतावों बने छापा में छपो 


» भारतेन्दु समिति कोटा रा प्रदंद मंत्री (१६७४-७६) 


शदिद, कवि परिषद्‌ 


(१६७६-७८) 
सदस्य... +# (१६७८-५०) कोदाएचज) 
१७. नपापुरा लाई रोड़ पादर हाउस के पास,वरकी वाली मे 7 


« अपर पुजद 


ब्लाक पक 


हल 


हि 


११. 


हट 


१० 
११. 


गा क्र 


हू दे हा खुण दूप २० 


[ १४६ ] 
रामकुमार 


एम. ए. (अ्रग्नेजी), पत्रकारिता रो स्नातकोत्तर डिप्लोमा 
११-८०१६३८ ई० 

गांव- हरियाजूण (नागौर--राज०) 

जनमपरक्क भ्रधिका दी, इन्स्टूमेटेशन लि०, कोटा (राज०) 


हिन्दी, राजस्थानी भ्रर अ्ग्रेजी मे देस री अनेक पत्र-पत्रिकार्वा में लिखें 
“रंगयात्रा' नाव सू' हिन्दी पोथी १६७८ में छपी (१०-००) 

सदस्य, राजस्थान सलितकला प्रकादमी, चामल साहित्य समिति, सप्त- 
आगार, रंगवोध, हिन्दी राज भाषा समिति (इन्स्ट्रमेटेशव) भाद 

हि० श्री फूलचन्द तिवाडी, गांव पो० हरियाजूण वाया कुचामण सिटी 
(साॉगौर--राज० ) 

४३ सी, इन्सट्र,मेटेशन टाउनशिप, कीटा--३२४००५ (राज०) 


[ १५० ] 
रामकृष्ण व्यास “महेन्द्र! 
एम ए, पी. एच. डो. 
८१ १-१६४६ ई० 
बीकानेर 
व्याख्याता, हिन्दी विभाग 
नाप्पद; क्रियापद; बीकानेरी बोली का भाषा शास्त्रीय भ्रध्ययन; हिन्दी 
और राजस्थानी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन; प्रत्यय भौर वाक्य विन्यास 
“बैचारिकी' प्रत्रिका मे निबंध 
रोहिड रा फूल (उपन्यास) राजस्थानी का उद्भव झौर विकास 
(डो लिट्रो शोध प्रबन्ध ), म्हारा गिरधर गोपाल ( नाटक ) 
नेछसी री ख्यात री भाषा शास्त्रीय प्रध्ययन 
गीताजछी ( राजस्थानी ग्नुवाद ) 


व्यास भवन, नत्यूसर गेट रे भांय, बीकासेर 
ऊपर मुजब 


हम झड़ ४ आई! दा 


के मर 
प्रड ० 


[ १५१] 


. रामचद्धसिह दहिया 


मैट्रिक 
१६-६-१६०८ ई० 


.. डीसा केम्प (युजरात) 


सेवा निवृत्त (फोजी सेवा) 


». भाकाशवाणी जोघपुर सू प्रसारित अर पत्रां में रचनावां छपी 


साहकृतिक अध्ययन में, रूचि 
१२१, माघ कीलोती, भीवमाल (जासोर -राज०) 
मोदरां स्टेशन, मोदरा (जालोर--राज० ) 


(१५२) 


« रामजीलाल कल्यानी 


बी. कॉम; राजस्थानी साहित्य विसारद 
१२-७-१६४४ ६० 


» बिप्ताऊ (भू भणु--राज०) 


ब्योपार 


».म्राहेश्वरी सेवक, जागती जोत प्राद पत्रां में छपी 


मंत्रो, तरुण साहित्य परिषद्‌, विमाऊ 
बिसाऊ (मू भल्ू-राज०) 
ऊपर मुजब 


डे 


छत कह हु एम 


प 


१०. 
११. 


२ 


[ १५३ ] 
रामनिवास सोनी 
बी. ए. साहित्य रत्त 
३०, ११. ११ १२६. 
डोडवाएा। (नायौर-राज.) 
लेखन--सेवा निवुत शिक्षक 
बापू दोहावली-ललित कला संस्धान-काव्य-१६५६ १/- 


डीडवाणा 
पर्यापवादी दोहावली &; है >१६६० १/- 
जीवन शतक ह है. ६४५८ २० 
पद्यमय व्याकरण श् व्याकरण १६६० ०/५० 
पचास पटाका ६४ (हास्य काम्य) १६७६ २/- 


प्रेरणा वीणा, चया शिक्षक, प्रोमो, प्रजा सेवक स्‍भाद छाएां से 
कबितावा छपी 

धरती रा गीत, मतवा्दी मीरा (काव्य) 
रामनिवास रूपयंद सोती दें गाणी बास, पी. लाइनू' (नागोर) 
मगतजी की पोक, पो. भेड़ताशहुर (नागोर) 

(६ १५४ ) हें 

रामपाली भाटी (श्रीमती) 

प्रभाकर, साहित्य रत; एम. एं. (हिन्दी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, 
समाज शास्त्र), दी. एस. टी. सी. 

६-६-१६२६ ई. 

जयपुर 

साहित्य सैवा 

आारगाया-रमा प्रकाशव-१६५२ २-०० (चाल कवितावा) 

धर्मगुग, पराय, सरिता, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, भाजकल प्ाद भनेक 
पन्नों में छपी । 

कुणावत् कोस (१०,००० कएतवर्ता रो संद्रे) राजस्थानी लोकगीत 
(४०० गीत) 

झाकाशवारणी सू कोई ३५० नैड़ी रचनावां प्रसारित 

४५६२, भाटी भवन, साटूठसिंह की नाक, चौकडी सरहद जबपुर ३०२००३ 
ऊपर सुजब 


हे ईद पुब 


डी हू 


११. 


[ १५५] 
डॉ. रामस्वरूप व्यास 
एम. ए. (हिन्दी); पी. एच डो. 
जायज (नागौर) 
वरिष्ठ प्रध्यापक 
स्वातन्परयोत्तर राजस्थानी गद्य साहित्य १६७६-५०/--- 
एकांकी, निबंध, कहाण्यां 'प्रोक्ममो' प्रर विभागीय संअ्रलनां में छपी | 
राजस्थानी भासा रा प्रटारवां एकाक्री उद्धव त्रिसत्ती (छंदबद्ध) 
जायल (नापौर-शाज.) 
राजकीय भोसवाल उ. मा. विद्यालय प्रजमेर (राज. ] 


[१५६ ) 
रूपसिह राठौड़ 
दी. ए. 
छरध्श३ ई. 
भैपाणा थी मंगातगर-राज, 
अध्यापन 
“धुकियारी' बीकानेर भर शिक्षा विमाष रा संकतछतौ--सलाण' स्‍भर 


'कहोरणी कसम री' आद में कवितायां शहाण्पाँ छपी । 
फुटकर रचनावां 


विनय बुटीर, लारिया, पो. दामघासीराम दाया घसंछीसर 
(कूमणू ) १३१०७५ 
राणढौय उच्च प्रार्पामहः दिधालय पो, दास भायौराम (मूमणू“राज ) 
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अब बूब हू सह 


[ १५४७ ] 
डॉ० रामाठृप्ण व्यास महेन्द्र 
एम. ए. (संस्कृत) एम. ए. ६ हिन्दी ) एम, ए. [ संगीत ) पी. एच. डी. 
डी. लिटू (राजस्थान विश्वविद्यालय प्ले पंजीकृत) 
<-११-१६४६ ई० 
बीकानेर (राज०) 
प्रध्यापन (ब्यास्याता ) 
१, प्राधुनिक हिन्दी साहित्य : गणेश शक्ति प्रकाशन (शोध प्रबंध) ३५/- 
२, हिन्दी भाषा का बैानिक इतिहास : गणेश शक्ति प्रकाशन. ३० 


३. नामपद ( लधु-शोव-ब्रबंध) : रत १२-२० 
४, क्रियापद हे हि करे 
४. प्रत्यय और वावय विग्यात्त ले २२-०० 
६ हिन्दी भ्रौर राजस्थानी का तुलनात्मक राज प्रकाशन 

अ्रध्यवन ( फलोदी ) ४०-०० 
७. ये क्षए वेक्षण (कविता संग्रे) गणेश प्रक्ति ध्रकाशन १२०४० 
प. म्हारा तो गिरघर गोपाल * कामघेनु प्रकाशन १५००० 


(ऐतिहासिक राजध्याती नादक) 


& बीकानेरी बीली का भाषा शास्त्रीय अध्यपन 
गएश छक्ति प्रकाशन २४००० 


जायती जोत, विश्व॑ंभरा, सैनाए, चितारणी, पुष्करणा संदेश, वेचारिको 
प्राद में राज्स्थानों हिन्दी कविताबा, कहान्यां, समीक्षावाँ छपी 
६. आकाशवाणी सूः अवेक वार्त्तावा प्रसारित डे 
गम. मादूय मंचन, सेखक झर निर्देशन 
अनेक ममारोहा रो सवानन ला 
४. चिहत्रपट कथा लेखक ५ 


आ. 


५ डूगर महाविद्यालय सू' सर्वश्रेष्ठ छात्र रो पुरस्कार 
श॑. अन्त: विश्वविद्यालयीय कुपती, शतरंज प्रतियोगिता में प्रथम 


शा. १६७० में राजस्थान विश्वविद्यालय शतरंज अर कुश्दी टीमां रा कप्तान 


अं. झतेक सामार्जिक झुंस्थावों रा सदस्य 
[चार महासभा मानद अध्यक्ष 


छू. भछिल आरतीय वेद हे 


६. (0) प्रदंष संपादक जाए 
शाजस्थानी भाषा सादित्य मे बीकानेर 


(प्रकादमी) 


(कै उंपादक 
हिन्दी शु-परप्रेजी रो औमासिक वत्रिका ) 


५ राजस्थानी दि 


३०. उप स्विव, 

राजस्थानी भाषा साहित्य संगम, 
डॉ. रामइप्ण व्यास मदद 
व्यास भपर्त, नत्यूमर शेट के प्रस्दर। दोकानेर 


बीकानेर 


नागरी मंडी 


११ 


(१श८ ) 

डा० लक्ष्मी कमल 
एम. ० (हिन्दी) संगीत विशारद 
१-७-१६४३ ई० 


दी. एच. डी. छ् 


दृन्दावन (प्रयु्-् न्र 
अवकता, दिल्‍दी (दमाग, जीते दवैनज्ञात महाविद्यालय, घन 
(दच्चापी5 ( 

ठ दघिह्दाए-्थी राममेदण 


राजस्पाने 
डा 


रन 


राजस्पानी गये: विकास 
(फंमादन) 
आग है राज- मा 


३०० 
११- 


पथ 


दर 


दी यह लक 


] 


90 / 


[१५६ ] 

लूणकरशा 'विद्यार्थी 

एम. ए. (हिन्दी, संस्कृत); साहित्य रत्न; साहित्यालंकार; 

प्रभाकर झ्रानर्स 

है-१न१६२७ ई 

सरदारणशहर (चूलड-राज.) 

अध्यापन 

गावड़िये रा गी-बाया सेवा सहन-निः शुल्क 

महासती नारायणी चाठीसौ: कुमकुम प्रकाशन-०-२५ 

भवतराज सेत 0-४० 

बिगुल बालगीत जे २-०० 

फुटकर रचना शनेक पतन्निक्रावां में छपी 

कुण्डलिपा सतसई; दहेज री ज्वाद्या मे एकाकी; देशद्रोही नाटक 

हिन्दी विद्यापीठ अर साहित्य सप्रिति रा संस्थापक 

सरदारशहर चुरू-राज. 

ऊपर भुजब 

[ १६० ] 

लक्ष्मी नारायण रंगा 

एम ए. हिन्दी 

४ फरवरी १६३४-वीकानेर 

मुख्य अनुवादक (प्रकाशन) भाषा विभाग राजस्थान, जयपुर 

१. एक घर झपना नाठक, २. रक्‍तवीज नाटक ३. संस्कृति कला और 

नाटक, ४. तोड़ डालो ये जजीरे नाटक ५ हम नहीं बचेंगे कहानियां 

हम नहों छोड़ेंगे-कहानिया, ७. दहेज का दान कहानिया, ८. टमरक हू» 

राजस्थानी बाल कपाएं ६. हरिया सुर्वाट्या राजस्थानी भासा माय 

काण्यां प्रकाशन १६८१ मे प्रकाशक-राजस्थात प्रकाशन जयपुर 
पुनीन ४ 
मरघर 
अरिहन्त 

अखिल भारतीय स्तर की पत्र पश्चिकाओ्नो आकाशवाणी जयपुर से राजर- 


का छह 


क् रत 


घानी व हिन्दी में तादक, कहती, कविता तथा वार्ता प्रकाशन-असप्रण 


रगमच का २५ वर्ष का जुडाब तथा बाल रंगमच पर विशेष काम 
डी १७७ ए, मृगुमा्ग पारीक कातेज के सामने, कान्तिचन्द रोड, 
बनीपार्क जयपुर 


हम 


>आं 


द् यह 2० ७ 


कक फ् 


१०. 
११. 


है « शक दर: 


[१६१ ] 
वासु आचार्य 
एम. ए५, दी. एड, 
११. १. १६४४ ई. 
बोकानेर 
प्रध्यापद 
जायती जोत, मषुमती प्र दूजां पत्रों मे छपी 


बाहेनी चौक, बीकानेर 
ऊपर मुजद 


(६ ९६२ | 
विक्रमसिह गुन्दोज 
एप. ए. बी एड. 
११. ४. १६५४ ई, 
गुन्दोज (म्भली) 
सर्वेक्षक राजस्थानी गोध संस्थान, चोपासनी (जोधपुर) 
संघशविव, परम्परा, भष्मासिका, जलतेदीए, राजस्थान पत्रिका, शिविरा 
आद पर्ता में छपी 
मादा रा मणवा 
भाषाशवाणी सू दार्तादां प्रसारित करे ५ 
शाद पो. गुस्दोज (पाती-राज.) हि 
गर्ये छक, शाजस्पानों क्षोप मंस्यान, घोर!एनी, जोधपुर (रा 


[ १६३ ३ 

१. विजय सिंह लोढा 

२. एम. ए., बी. एड.; धर्मेरटन; आर, डी. एव. (लंदत) 
३, १.७. श६३८ ई. 

४. निम्बाहेड्ा (चित्तोड़-राज.) 

४. पभ्रध्यापन 

६. गांधी दर्शन भौर शिक्षा पर हिन्दी में पोथी लिखी 

७. शिक्षा विभागीय प्रकाशनां में हास्प रचनावां अर टठाबरां रा छापां में 

रचतावां छपी । 

ध. व 

६, जिलास्तरीय शिक्षक पुरस्कार ध्राप्त फोटोग्राफी मे रुचि 
१०, भजन्‍्ता स्टूडियो, निम्बाहेड़ा (चित्तोड़) ३१२००१ 
११. राजकोय उ. मा. विद्यालय, निम्बाहेड़ा (चित्तोड-राज.) 


[ १६४ ] 
१. विद्यासागर शर्मा 
२, एम. ए; एल. एल, बी.; साहित्यरत्न; रूसी भासा में सर्टिफिकेट 
३. ३, १२. १६४२ ई. 
४ संगरिया (श्री गंगानगर-राज.) 
५. वउ्याण्यात, राजनीति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, श्री गंगानगर 
६ ,_-क 
७. प्रोमो, जागती जोत श्राद में छपी 
८. कविताबीं रो संग्रे ड 
€. अध्यक्ष, साहित्य परिषद्‌, श्रो गंगानगर 
१०. शास्त्रीसदन, संगरिया (श्री यंगानगर) 
११. १, के ब्लॉक, श्री गगानगर (राज,) 


हे 


दूध अछ 


कप 


न 


[१६५ |] 
विनोद कुमार कोठारी 


हायर संकेन्डरी 


१६८-१२-१०६३ ई. 
सादुछुपुर 


प्रध्ययन 


» जागती जोत प्राद छापां में छपी 


कु दनमल हनुमान मल कोठारी, सादुलपुर (चूर) ३३१०२३ 
मोहता कॉलेज, सांदुलपुर (चुरू) 


[१६६ ) 
विष्णुताल भट्ट 
एम. ए (हिन्दी, भर्ष शास्त्र); साहित्य विशभारद) 
पथकारिता में डिप्लोमा 
१०. १०. १६४१ ई. 
पीतामाऊ (म्रालवा-म. प्रदेश) 


». उद॒घीपक, धकाशवाणी, ददवपुर (राज.) 


कई पतच्रिकावा में सेस, कह णो पभाद छप्पा 
फुटकर 

पाशाशबाणी भू कहानी, वार्ता रो प्रकाशन 
५६, भूषालपुरा, उद्पपुर (राज,) 

ऊपर पुरुद 


93 


श्र. 


कफ, इक ८0, 2० 


१०. 
११. 


4 


[ १६७ ] 
शंकरलाल सहल 


एम. ए. (हिन्दी), बी. एड., पत्रकारिता में पोस्टग्रे ज्युएट डिप्लोमा 
२-१२-१६३८ ई० 

नवलगढ़ (ऋूभनू ) 

अध्यापन 

राजस्थान पत्रिका, संवज्योत्ति प्राद पत्रिकावां मे रचनावां छपी 

“बागां रो माली! (काव्य) भर दो हिन्दी पोधियां 

प्रवार मन्री, 'सास्क्ृत्तिक संवर्धन, नवलगढ 

“जलता वियतनाम' नाव री हिन्दी पोथी री वियतनामी भापा में प्रनुवाद 
अर वियतनामी समाचार पत्रा में प्रकाशन सहेल सदत, नंवलगढ़ 
(कूभगू--रान०) 

ऊपर मुजब 


[ १६८ ] 
श्रीमती शकु तला 'रेण्ु' 
एम ए., बी, एड., साहित्य रतन 
२४-६-१६२१ ई० 
ऋलरापाटन (क्रालावाड--राज०) 
सेवानिदृत भ्रध्यापिका 
साहित्य प्रारभिका (गुजराती साहित्य रो इतिहास), सती सौता, भाग 
ज्योति, उत्तर की दीवार, रामराज्य, वेद स्तुति भाद पोध्यां हिन्दी मे 
छपी 
जागती जोत ( राजस्थानी ) अर हिन्दी री बीणा, सरस्वती, विशाल 
आरत, वैश्वानर धाद पत्रिकावा मे छुपो | 
“ऋटमुट! नावरी कहाणी संग्रो अर एकदर्जन दूजी हिन्दी कंवितावा, 
गीतिकाव्य, झनुवाद आद री पोथ्या 
आरतेन्दु समिति कोटा भ्रर दूजी कई साहित्यिक सस्थावां सू संबद्ध। 
राजश्थान साहित्य प्रकादमी सू' सक्रिय सहपोग राशि प्राप्त 


नवरत्न सरस्वती सदन, भालरापारण (कालावाड--रोज० ) 
ऊंपर मुजब 


रे 


७; 


न 


१०५ 


हु 


[१६६ ] 
श्रीमत्ती घान्ता भानावत 
एम, ए. (हिन्दी), पी. एच. डो, 
६-३-१६३६ ई० 
छीटो सादढी (राज०) 
प्रसिपस, श्री वीर बालिका महाविद्यालय, जयपुर 


महावीर रो प्रोक्ृत्ताण प्रनुपम प्रकाशन १६७५ पू0० 
(हिन्दी साहित्य की प्रमुख प्रमुपम प्रकाशन 
कृति और कृतिकार १६६६ १५.०० 


जागती जोत, जिनवाणी, श्रमणोपासक भाद पत्रिकार्वा में कहाप्यां भर 
निबंध छप्पा । 

एक राजस्थानी कही संग्रँ 

ढोला मारू रा दूहा का भर्थ वैज्ञानिक प्रध्ययद सदस्य, संपादक मंडल, 
जिनवाणी ग्रर श्रमणोपासक, रेडिपो सू' राजस्थानी कहाण्पो प्रसारित 
6ि० ड० नरेख्र भावावत, सी २३५ ए. दयानंद मार्ग, तिलक नथर 
जयपुर--- ३०२००४ 

ऊपर मुजब 


[ १७० ) 
श्रीमती शांतिदेवी राधागोपाल जी पंड्या 'साधिका! 
विशारद 
आगाढ़ वदों ३. संबद्‌ १६७१ वि० (१६१४ ६०) 
भानरा पाटन (झाखादाड़ ) 
अवकाश प्राप्त प्रध्यापिकां 
बोडलेर शिद्ा विभाग रा सग्रहां में घर दूजी कई पत्रन्पत्रिकादी से 


७०० नंड्टा राजस्थानी भजन अर किताबों णयां में सू' कई ग्रज भर 
हिन्दी स भी है । 


* जगजीत महादेव रे सामे, पंड्या भवन, नाहरगढ़ रोड, जयपुर (राज०) 
» अपर सुजब 


र्ृ 
रू 


नत्० 


छू रह हुए हू दूए 


डर 


१०. 
११. 


रा 


७ 


€&« 


१० 
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[ १७१ | 
कुमारी शारदा एच. भटनागर 
एम. ए, वी. एड., संगीत भास्कर 
११-७-१६४४ ई० 
बीकानेर 
अध्यादन 
जागती जोत, धंगोत, राजस्थान भारती झाद पत्रर में छुपी 
टाबरां री बातां; गांवां रो संगीत 
नृत्य नाटुय अर संगीत में विसेस रुचि 
ठि० डा० एच. पी. भदतायर, पारखां रो चौक, बोकानेर (राज०) 
ऊपर मुजब 


[ १७२ ] 
शिव 'मृदुंल' 
एम ए., (पर्थे शास्त्र, कंग्रे जी); बी. एड. 
१३-७-१६४१ ई० 
चित्तौड़गढ (राज०) 
प्रध्यापन 


ललकार, मधुमती, प्रोत्तप्रो प्लाद पत्रों में प्र बागा रा फूल प्राद' 
संकल्ना में छत्ी । 


'बरात शो नूतो' भर पांच हिन्दी री काव्य, कहाशी री पोथ्यां 


महामंत्री. साहित्य भारती, चित्तोड़गढ अर प्राकाशवाणी सू रचनावा रा 
प्रसारक 


बी. र, मौरा नगर, चित्तौड़गढ़ (राज०) 
राजकीय उ. मा. विद्यालय, चित्तौड़गढ़ (राज०) 


५ 


2500 7 ४2% 7 + ३ 


ना 


9.2 हर 


१०. 
११. 


[ १छर३े ] 
श्याम लाटा 
दी. कॉम., वी. एड. 
३०-४-१६५६ ई० 
सरदारशहर (घूछ-राज०) 
प्रध्यापन 


रास्ट्रदूत, ध्मशोपासक, सरिता प्राद पत्रां में छपी-लघुकथावां, कविताबा 
लिये 

“राखी पूनम कहाएयां 

प्रथूणो बाजार, सरदारशहर (चूरू) 

ऊपर मुजब 


[ ७४ ] 

श्यामसुन्दर भारती # 

स्नातक भर डिप्नोमा (घारीरिक शिक्षा) + 
१०-६-१६१५० ई० 

उदयपुर (राज०) 

प्रवक्ता, घारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर 

प्रपरंच, हरावछ, हेलो, जागतो जोत प्राद में छपी 

बापरो (कवितावां), पनूरों ( महाण्यां ), मंवरको ( उपन्यास ), सो 
गजतां, मुक्तक प्रर रूदायाँ 

हिन्दी प्रर उद् में दो पोष्पां छपों (दर्द मरी गजले १६७१; शारीरिक 
शिष्ता शैक्षिक मनो विज्ञान एवं सिद्धांत १६८०) 

पतेटद्सापर, जोषपुर-१६ 

ऊपर मुजद 


क अत मद कु इक अ0ए हू० 


१०. 
११. 


न यद्ण टक 


डक 
छः 


रह 


लड़ ली 


[ १७५ ] 
डा० श्यामा थीमाव्दी 
एम ए. (हिन्दी), पी. एच. डी. 
२४-३-१६३६ ई० 
उदमपुर (राज०) 
अध्यापन 
बरदा, विश्वेभरा, शोष पत्रिका, लोकनिधि, जागती जोत, रंगायन भाद 
पश्चिकावां में छपी » 
“परदिमिनी विपयक साहित्यिक कृतियां भ्रौद उनका अध्ययत' (शोपप्रदंध) 
विज्ञान री घाटी, ऊटा रो कारखानो,भटियाणी चौहटो, उदयपुर (राज०) 
राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय,देवगढ़ मदारिया (दयुर-राज० ) 


[ १७६ ) 
श्री गोपाल जैन 
एम. एं. (दर्शन), साहित्य रत्न 
भ्रासोज बदी १३, सं० १६८६ वि० (१६२६ ई०) 
छट्ष्मणगढ़ (सीकर--राज०» ) 
समाज सेवा 
जागती जोत, अंतराल झाद पत्रां में 
'अरादेख्या सपना” (कवितावां) 
“प्रततराल' पर क्राति ग्रर भौर निर्मास माँव दा पन्ना रो संपादन, 
उच्च अध्ययन भनुसंघान, जयपुर यू" जुड़े दा 
लदमशागढ़ (सीकर) 
ऊपर मुजब 


हि 


ँ 


१०. 


११. 


फू #ी एड ४8 ४ ८27० ०७ 


[१७७ ] 
सतोप पारीक 


बी. ए. 

१४-८-१ ६४८ ई० 

बीकानेर 

अध्यापन 

कुरजां, भोढमो, राजस्पलती नीर, जागतीजोत, ललकार, वतंमान, पभाद 
पतन्नांमे छपी । 

'गिलगिली! (हास्य रेखाबित्र) 

है, रामलाल जाट ववार्टर, स्टेडियम रोड, बीकानेर (राज०) 

राजडीय प्राथमिक मिद्यालय, नवलसागर कुआ, वोकानेर 


[ १७८ ] 
सत्तार मोहम्मद कासम खां सुमन! 


एम. ए. (हिन्दों) 

१२-२-१६४२ ई० 

ढालोप (देगूरी-पाली>राज०) 

धदमदाबाद म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट सेवा में 

साप्ताहिर हिन्दुस्तान, सुपाबिन्दु, विवेक विकास प्राद पत्रिकावां में 
हिम्दी-राजस्थानी रचनादाँ छपी । 

पुटकर रघनावों 

प्रतियोगितादी में पुरस्कृत 

ठि. नाथुजो, मनी मास्टर का डेला, नायौरी बाड, शाहपुर, धद्दमदाबाद- 
इद०००१ 

ऊपर मुणव 
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ही 


हब झा दुएण हुआ 


१० 
३ 


हुए. कै फकी: पक क पक पुपा। मक 


्ज 
हे 


११. 


[ १७६ ] 
सलीम शेख 
बी. ए. 
२१-१३-१६४८ ई० 
गांव मेवडा (नागौर>राज०) 
फोटोग्राफी 
राजस्पानी री फुट्कर रचनावां हिन्दी पता में छपी | 
कविता संग 
४६/५ सोमाजी की चालो, चमनपुरा, श्रहमदावाद--६ 
ऊपर मुजब 


[१5० ) 
सत्यनारायए इस्दोरिया 
एम. ए. (इतिहास); बी. एड... शास्त्री; प्रागरुवेदरत्त 
१३-३-१६४२ ई० 
रतनगंढ (चुरू-राज०) 
अध्यापन 
कविता लेख पाद पर्जा में छप्या 
गुुलाबीगीत (कवितावी); बोस रा मोल (कहाए्यां) 
इन्दोरिया भवन रतनगढ-२३१०२२ [चुहू-राज०) 
राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भुखोेड़ी (काया रतनयढ़-चुरू) 


*00 / 


१. 
२ 
रे 
४, 
4 

मु 
७ 


१०, 
११. 


हर] 


हि एव रे न्‍न ए० 


१०, 
१. 


[ एण्ह पु 


सवाईसिंध शेखावत 

एम, ए. (हिन्दी) 

संत २००३ (१६४६ ६०) 
गाव लबाणों (जयपुर) 
भ्रध्यापन 


'प्रतस रा प्राखर नांव री पोषी,आगती जोत झर हुजी प्रभ्िका में कवि- 
तावां छपी । 

आसर-प्रासर-प्रालर-दरदर 

हिन्दी में बेसी लिस्यो 

गांव पो० लबाणो (जामटा-जयपुर) 

उच्च आाध्यमिक विद्यालय, उदयपुरवाडी (कम ) 
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[ १८३ ] 
साविन्ी व्यास 
दसवी, संगीतभूषण (गायन) 
३-२.१६३६ ई० 
भालावांड (राजस्थान) 


घर 


भाकाशवाणी सू' रचनाझ्ां रों प्रसारण, कई पत्न-पत्रिकावां मे भी छपी । 
योवद्धान सदन, रामपुरण, कोटा (राज०) 
ऊपर मुजब 


[ १5४ ] 

सीताराम सोनी 

बी. ए. 

१०-८-१६५५ ई० 

कोलिदा (नागोर) 

प्रध्यापत 

जागती जोत में कविता भर राष्ट्रदुत भाद पर्मा में यिन्‍्दी रचनावां 
पो० कीलिया (नागोर) ३४१३०५ 

ऊपर मुजब 


॒ 


घ५ 


१०५ 
११. 


&.] 


१०. 
११. 


[ १८४ | 
सुरेश पारीक 'ससिकर' 
एम. ए. (हिन्दी) 
६-२-१ ६४६ ई० 
बढ़ली (विजपनगर--अजमेर 
चध्यापन 
हिन्दी में “एक भारत एक इंदिरा! घर “कुछ मोती कुछ सीम! तांवरी 
पोथ्यां छपी 
जागती जोत, म्हारोदेस पाद पत्रां प्रर शिक्षा विभाग री 'लखाण' परोभी 
में रचनावां छपी 
फुटकर रचतावां 
कवि शुटीर, केकडी रोड (विजयनेगर--अजमेर ) 
राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हुरडा (भीलवाड़ा--राज० ) 


[ १८६ ] 
श्रीमती डा० सुशीला ग्रुप्ता 
एत, ए. (हिन्दी), पी. एच, डी., प्रभाकर 


मुजपफरनगर (5. प्र.) 
शोध सहायक, भारतीय विद्या मंदिर शोध प्रतिष्ठान, बीकानेर 


झुरजो, वेचारिको, जागती-जोत, मस्मारती, रंगायन, सुधा बिल्दु प्राद 
छाए में शोधलिस, कहाणथी, निवंध झाद छप्पा ६ 

“राजस्थानी सतोक मदह्ामारत का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन 
लोक गौतों रे सांस्कृतिक प्ध्ययन में रुचि 


भारखोद विद्या मंदिर शोष प्रतिप्यान 
पर भुजर 


रतन बिहारी पाझं, बीकानेर 


१ 403 


7 


5 


छू 


१०५ 
११. 


[ १८७ ] 
हणव॑ंतसिह देवड़ा 
हाई स्कूल, साहित्य रत्त 
२६-८-१&२८ ई० 
गांव पो० राशीबाड़ा खुद (भीनमाल-जालोर---राज०) 
प्रीड्युसर, झ्राकाशवाणी, जोधपुर 


' डिंगछ साहित्य में नारी गुप्ता युकएजेंसी दिल्ली १६५५ 
डिगल में प्िणमार न १६१६ 
दिवंगत बापू देखवाड़ा सा. प्रकाशन, उदयपुर १६१० 
प्राचीन राजस्याती गीत (भाग ३.५) राजस्थाद विद्यांपीझ,उदयपुर १६१६ 
स्वतंत्र भारत रा फाग गीत मोहन प्रकाशन, उदयपुर १६४४ 
विखरधोडा गोत राजा कल्याणपिह जी, भिणाय ५“ 
सूरा देवा देस रा गाजस्थानों प्रकाशन, जयपुर १६६४ 


सरुवाणी अ।द अनेक पत्रों मे घणो रचनावा छपी 

सुरसत शतक; प्रा सू' भिक्ियों; ठावी ढौड़; जुग रा जूफार 
कुरान री एक हजार भाषतां रो झनुदाद ( प्राकाशवाणी 'पर बरसांसू 
राजस्थानी भाषा भर साहित्य रा कार्यक्रम करावे 

१३१/२६१ देवड़ा मेनशन, दुर्गादास नगर, पावटा सी रोड, जोषपुर 
प्रोड्यूसर, झाकाशवाणी, जोघपुर 


[ १८८ |] 
हनुमानप्रसाद बोहरा माना 
बी. ए , बी एंड. 

१४-८-१ ६४८ ई० 
टोंक (राजस्थान) 
प्रध्यापत 


शिक्षा विभाग रा 'संकल्नां अर "सरिता, कादम्बिनी, योजना, स्थिति, 


? राष्ट्रदुत आद पत्नी में छपी 


दो उपन्यास, कविता सग्रे झर सुघाकर शब्द सागर नाव री पोष्यां 
“मानजी/ लि सू' लोक भजत पर लोकगीत लिखें। 

दालूको का मोहल्ला, पुराणी टोक (राज०) 

ऊपर मुजब 


॥ 


१७ 


2] 


१०. 
११. 


५ 55 
क्ष्ह्ल 


री के दे से हर 4 दृए २७ 


[ १८६ ] 
हनुमान प्रसाद भोजक 
ग्रेज्युएुट 
२२-११-१६२६ ६० 
सरदारशहर (चूरू--राज०) 
फोटोग्राफर प्र चित्रकारी 
संगीत प्रर नाट्य संव्धी रचनावाों छुपी 
घूद खुलगी; चुताव रो चमकर; लाडेसर रो सगाई; निवर्शा जोगा टिगर, 
छापो पड़स्यो; तीन तिलाक; सेठ सुघारचन्द; मतलब री मनवार; 
पढ़िया मांगे भीख; सेठ सासर गया; परहेसरी, फदड़पंच; रामारोछ 
भाद हास्य एकांकी अर नाटक 
रांगीत भारती, बीकानेर सू 'लाटपरथ्वी रो सम्मात मिल्‍्यों । 
फला छुज, सरदारशहर (चूर--राज०) 
कंपर मुजब 


[ १६० ) 
हनुमान सहाय गुप्ता गड़वड़ 
यी. ए., थो. एड. 
१२-१०-१६२८ ई० 
प्रॉगन्मुराणा, पर सोरा साइपानी (जयबुर) 
बध्यापन 
'मंगछ मिलन घाद पत्रों में छपी 
फुटकर रचनावों 
हाव घुराशा, पोौ० सोरा साशफानी (जयपुर--राज०) 
राजडोग उ. प्रा. विधासय, दूधी भामतोदा (जयपुर) 
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8. 52% कक आर एक पक) 


| 


&. 
१०. 
११. 


[१६१ | 
हिमांशु पो० दलाल जोली' 
द्वितीय वर्ष पोलीटेबिनक 
४-४-६३ जन्म तिथि 
आ्रास्था का संघर्ष गाडोदिया प्रकाशन, बीकानेर 
२ फरवरी १६८० 
स्वतन्धता संग्राम में युवकों का योगदान 
१०/- मोल 
एक पुस्तक 'ग्रुरु दक्षिएा।' 'पराग प्रकाशन, नई दिल्‍ली से छप रही है । 
लगभग छप चुकी है ! 
नगिन निवास, रंगपुर रोड, कोडा--२-३२४००२ 
हिमांशु पोौ० दलाल 'जैली” 5/० श्री पुष्पकान्त एस० दलाल 
सचिव-मा० शि० बोडं, सेन्द्रठ् बोर्ड आ्रॉफिस भवन, टोडरमल मार्ग 
पजमेर--३०५००१ 


१06 / 


/ 40 7 


१६. द्रजलाल स्वामी 
६०. मंवर जानेवा 
६. मंवर भादाणी, बीकानेर 
६२५ मंवर हाडा 
६३, मंवरताल जोघी, भ्जमेर 
६४. मगराज चौपरी 
६४. भवानीश्कर व्यास, बीकानेर 
६६, भागोरबच्चिह +भाग्या 
६७. भानुप्रभा शर्मा, उदयपुर 
६८. मेरवदेव वशिष्ट 
६६. मधुमूदन शर्मा, भीनवाडा 
७०. मनमोहन सरूज माथुर, नाव (हरियाणा) 
७१. महावोर अस्ाद हलवाई, प्रहमदाबाद (गुजरात) 
७२. महावीर गौर, बंबई 
७३. मिरचृमल माइणी, जोघपुर 
७४. मुरत्तो रांकावत, रतन है प 
७१. डा० मुरारि पर्मा, बोकानेर:" 
मेघराज 'मकसर 


५5. मोहनलाल कवि, जयपुर 
५६. मोहन पुरोहित त्यागी! 
5०, मोहन बनी 

5६. योगेद्र दबे 

५३. रतम राहगीर 


धर. 
हरे 
४, 
६५. 
६६ 
६७, 
हद 
६६. 
१००, 
१०१. 
१०२, 
१०३. 
हुल्ड 
१०५. 
१०६ 
१०७, 
१०८ 
१०६. 
११०. 
१११. 
श्र 
११३. 
११४. 
११५. 
११६ 
११७. 
११८. 
११६ 
१२०. 
१२१. 
१२२: 
श्ररे. 
रर४. 


१२४० 


१२६. 
१२७. 
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